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बंश-परिचय 


&%९३ ७ 2 गाल में चोबीस परगना नामक एक जिला हैं। 
है है (26) यह कलकत्ते से बहुत दूर नहीं है 
9... ७) ज़िले में कॉटालपाड़ा नाम का णक गाँव हैं 

खु ५४५० हक कॉटालपाड़ा गाँव भी कलकत्ते के समीप 
ही है। यह कलकले से केवल १२ कोल की दूरी पर बसा है । 
कलकत्ते ले रेल भी यहाँ जाती है । यहाँ कलकर्ते से रेल द्वारा 
एक घंटे में पहुँच जाते हैं । इस चरित के नायक वंकिस- 
चन्द्र चटर्जी की यही जन्मभूमि है। जिस दिन बंकिम वाबू इस 
गाँव में पैदा हुए थे, उस दिन कौन जानता था कि यह अपमे 
समय के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास-लेखक होंगे ? कोन जानता था कि 
:थह बालक अपनी प्रतिभा से सारे बंगाल को एक दिन चकित 


पर है 3. 


( २ ) 


कर देगः और अपना नाम बँगल+-साहित्य में सदा के लिए 
अमर कर देगा । | 

बंकिमचन्द्र चटर्जी के पिता का नाम याद्वचन्द्र था। यह 
खूब गोरे थे । इनकी गणना बड़े बुद्धिमान ओर तेजस्वी 
पुरुषों में की जाती थो । इनके दो विवाह हुए थे । पहली शादी 
से इनके कोई लड़का नहीं हुआ । दूसरी शादी से श्यामाचरण 
संजीवचंद्र, बंकिमचन्द्र ओर पूण चन्द्र ये चार पुत्र उत्पन्न हुए । 

बंकिम बाबू के पूर्वजों के विषय में अनेक अहुश्भुत बात कही 
जाती हैं, परन्तु यहाँ पए उनका उल्लेख नहों किया जञायगा। 
तथापि बंकिम बाबू के पिता यादवचन्द्र को एक कथा का 
उल्लेख करना आवश्यक जान पड़ता है। यादवचन्द्र के शरीर 
में एक बड़ा फोड़ा होगया था । इस फोड़े ने उन्हें 
बिल्कुल निबंल कर दिया था। अन्त में इस फोड़े ने बड़ा 
ही विकराल रूप धारण किया । यादवचन्द्र के अंग सड़ 
सड़ कर गिरने लगे। वेद्यों तथा डाक्टरों ने इस रोग को 
अलाध्य कह कर दवा करना छोड़ दि्या। तथापि इनके घर 
के लोग यथाशक्ति उसकी औषधि करते ही चले गये। यह 
रोग घीरे धीरे बढ़ता ही गया । अब खब लोगों को 
निराशा होगई। सब लोगों ने अपने मन में समझ लिया कि 
अब इनकी म्त्यु अवश्य होगी। एक द्नि उनकी दशा बहुत 
बिगड़ने लगी । सब लोग उनका अन्त समय जानकर उदास 
होगये । अन्त में चैला ही हुआ । यादवचन्द्र को 


( है) 


त्मा इस भोतिक शरीर को छोड़ कर स्वर्ग में चली: गई। 

तोता उड़- गया, पि ज्नड़ा सूना रह गया ! ा 

यादवचन्द्र के घर हाहाकार मच गया । सब लोग रोने लगे - 
ओर छातो पीटने रूगे । देखते-देखते गाँव के लोग भो एकत्रित 
होगये ओर अर्थी सज्ञाई जाने लगी । जंब अर्थी घर के: 
बाहर निकलो तब उनके घर के लोगों के आत्तनाद से सारा 
गाँव दृहल गया। परन्तु अब यहाँ रुकने का अवसर नहीं था। 
अर्थी बेतरणी नदी के किनारे पहुँचाई गई । 

वहाँ चिता सजाई गई | डसके पास ही अर्थी पर यादव- 
चन्द्र का शव रकत्ा था। उस समय याद्वचन्द्र के सम्बन्धी 
लोग रो रहे थे, क्योंकि इनकी अवस्था अभी बहुत ही 
कम थी । 

जब चिता सब तरह से तेयार होगई तब सब लोगों ने 
दाह-खंल्कार करने का विवार किया । 

इसो समय सब लोगों ने खुना--“ठहरो ठहरो, यह क्यो 
कर रहे हो 7” 

इस बात को खुनकर सब लोग स्तंभित रह गये। थोड़ी 
देर के बाद्‌ इन लोगों ने देखा कि एक भीमकाय मनुष्य 
सामने से आ रहा है| वे एक खंन्यासी के रूप में थे । इनकी 
तेजस्विता सब लोगों के हृदयों पर अपना सिंक्का जमा रही 
थी। वे जद बाँधे हुए थे । उनके मुँह से पक विचिक्र- 
तेज़ बरसता था । संनन्‍्यासी आकर सतक याद्वचन्द्र 


( ४ ) 
के पास खड़े हो गये । उन्होंने उस शव को बड़े ध्यान से देखा | 
थोडी देर के बाद उन्होंने सब लोगों से कहा--इसे यहाँ क्यों 
लाये हो ? और चिता क्यों सजाई गई है? 
सब लोगों ने कहा--मदहाराज ! हम लोग इस शव के 
साथ फिर क्यो करते ! द 
संन्‍्यासी ने कहा--यह मरा तो नहीं है। 
एक--मरा नहीं है ? मल 
संन्‍्यांसी--नहीं, अभी तो यह मर ही नहीं सकता । 
संन्‍्यासी के इस कथन पर बहुत लोगों को तो आश्चथ 
हुआ और बहुत लोगों के हृदय में आशा का संचार हो .आया 
अब संन्‍्यासी अर्थी के चारों ओर घूमने लगे । थोड़ी देर 
के बाद बह बैठ गये और ध्यान-मगझ हो गये। अब धीरे धीरे 
उस शव में जान का संचार होने लगा और थोड़े समय में 
उसकी संज्ञाशन्यता नष्ट हो गई | पक घंटे में यादवचन्द्र उठ 
बैठे और अपने चारों ओर उत्सुक नयनों से देखने लगे । सब लोगों 
ने उनसे सब बातें कहीं। सब लोगों को बड़ा आश्चय हुआ । 
उस दिन संनन्‍्यासी चले गये । धीरे धीरे यादवचन्द्र का 
. झारा शरीर रोग रहित हो गया । 

.. इसके बाद एक दिल संन्‍्याली ने फिर उन्हें ( यादवचन्द्र 
को ) दर्शन दिया और उनसे कहा--तुम्दारे घर एक घरमांत्मा 
. त्षया तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो साहित्य म॑ बड़ा नाम पैदा 
करेगा। 


(७) 


बंकिम बाबू के पिता याद्वचन्द्र चटर्जी मिदनापुर के डिप्टी 
कलेक्टर थे । उन्हें राय की पद्वी भी मिली थी। इसलिए वे 
राय यादवचन्द्र कहलाते थे। इनकी माता बहुत अच्छी तथा 
करुणामयी स्ी थों। वे देखने में कुछ मोटी अवश्य थीं 
परन्तु द्यालुता तथा परोपकार आदि गुणों में साक्षात्‌ 
 डेबी थीं। 

बंकिम बाबू का जन्म २७ वीं जून सन्‌ १८३& ई० को 
काँटालपाड़ा नामक गाँव में लगभग ९ बजे रात के हुआ था । 

बंकिम बाबू के जन्म के विषय में भी एक असाधारण 
घटना कही ज्ञाती है। दिन में ही बंकिम बाबू की माताजी को 
प्रसव-वेदना होने लगी थी। परन्तु गाँव की दाई ने कहा कि 
नहीं, आज तो अभी किसी प्रकार से लड़का हो ही नहीं 
सकता । सब लोगों को भी विश्वास होगया कि वासुतव में 
आज लड़का न होगा | 

जब लड़का होता है, तब शंख-ध्वनि अवश्य की जाती है । 
ओर किसो स्त्री की प्रसव-वेदना के समय शंखध्वनि पूत्र 
उत्पन्न होने का ही लक्षण है। । 

लगभग नो बजे रांत को सूतिका-गुर में शंख-ध्वनि खुन 
पड़ी । सब लोग दौड़ कर सूतिका-गृह के चारों ओर एकत्रित हो 
गये । सब लोगों ने समझा कि याद्वचन्द्र के पुत्र उत्पन्न हुआ 
है। इसीलिए शंखध्वनि हुई है, परन्तु अभी तक कोई भी 
लड़का उत्पन्न नहीं हुआ था। 


(६) 


सब लोगों ने आश्चर्य के साथ एक दूखरे को देखना 

: प्रारंभ कर दिया । अब यह प्रश्न उपस्थित हो गया कि शंख 

किसने बजाया हैं ! हक 

: बहुत प्रयल्ल करने पर भी इलका पता नहीं चला और न 

सूतिका-ग्ह के पास कहीं शंख ही मिला । अन्त में सब 

लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। परन्तु थोड़ी देर के बाद ही 
क्िमचन्द्र चटर्जी का जन्म हुआ 


बड़िम॑ बाबू का बचपन 


बड्लिम बाबू के पिता यादवचन्द्र चटर्जी मेदिनीपुर के 
डिप्टी कलेक्टर थे। इसलिए बड्लिम बाबू का बचपन मेदिनीपुर 
मैं ही अधिक बीता । जब बह्लिम बाबू की अवस्था लगभग पाँच 
वर्ष की हुई तब इनके माता-पिता ने इन्हे पढ़ाने का विचार 
किया । इनके पहले गुरुजी का नाम रामप्राण सरकार था। 
बर्णमाला का सम्पूर्ण ज्ञान उन्हें एक ही दिन में हो. गया। इसमें 
भी संदेह नहीं कि रामप्राण सरकार और लड़कों की अपेक्षा 
बड़िम बाबू पर अधिक ध्यान देते थे, परन्तु दर्णमाला के सब 
अक्षरों को एक ही दिन में पहचानना बिना असाधारण प्रतिभा 
के हो हीं नहीं सकता । इस बात से सब लोगों को वास्तव में 
बड़ा आश्चर्य हुंओं | इस संबंध में कुछ आदमियों. ने कहा३-- 
“होनहार बिरवान के होत चीकने पात ।” 


( ७ )» 


बद्धिमचन्द्र चटर्जी सन्‌ १८४३ ई० में मेदिनीपुर आये थे। 
सन्‌ १८४४ ई० में वे अँगरेज़ी स्कूल में भरती कर दिये गये। पता 
नहीं क्‍यों, बढ्लिम बाबू का मन पहले अंगरेज़ी पढ़ने में नहीं. लगता 
था | इसके लिए एक दिन अगरेज़ी अध्यापक ने इन्हें डादा था। 
तब इन्होंने-थोड़ी देर में ही बहुत कुछ याद करके अपने मारटर 
को खुना दिया । कहा जाता है कि इस बात से अँगरेज़ी अध्या- 
पक को-इनकी प्रतिभा का पूरा पता चल गया । 

थह प्रायः देखा गया है कि जो लोग अपने जीवन में पीछे 
प्रसिद्ध होते हैं, वे लड़कपन में ,खूब खेलते हैं. ओर प्रायः 
शरारती भी हौते हैं। परन्तु यह बात बह्लिम बाबू के बारे में 
लागू नहीं होती। लड़कपन में ही वे बहुत शान्त स्वक्षाव के 
बालक थे । 

किसी ने सच कहा हैः-- 


नये वयसि यः शान्तः सःशान्‍्तः इति कथ्यते । 
. , धातुषु क्षीणमानेघु शमः कस्य न जायदे ॥ 

ओऔर सब लड़के तो - स्कूल से आकर दोड़-धूप करते 
और फुटबाल आदि खेलों में लगते थे, परन्तु बड़िम बाबू उस 
छोटी अवस्था में भो खेल-कूद बिल्कुल ही नापसन्द 
करते थे। 

हाँ, बढ्िम बाबू ताशबाज़ी अवश्य पसन्द करते थे ओर, 
ताश खेलने में कई घंटे लगा देते थे । 


(६ झछझ ) 
विवाह 


मारत में बाल-विवाह का रोग आज का नहीं, बहुत पुराना 
है। बढ़िम बाबू भी इसी रोग के शिकार हुए थे। पहले ही 
लिखा जा चुका है कि बंकिम बाबू का जन्म कॉटडालपाड़ा 
नामक गाँव में हुआ था। काँटालपाड़ा के. पास हो नारायण- 
पुर नाम का एक गाँव है। उसी गाँव में एक बड़ी खुन्द्र 
बालिका थी। इसकी अवस्था अभो केवल पाँच वष ही को 
थी । परन्तु डस छोटी अवस्था में भी डसकी खुन्द्रता की 
सब लोग बड़ी प्रशंसा करते थे। उसीके रूप पर बंकिप बाबू के 
बड़े भाई रीक गये और उसका विवाह भी उन्होंने प्रथल्ल करके 
_बंकिम बाबू के साथ करवा दिया। इस समय बंकिम बाबू की 
अवस्था केवल ग्यारह वर्ष की थी।...ररररः 


. जब बंकिम वाबू की अवस्था बाईस वर्ष को हुईं, तब उन 
की धर्मपत्ती का देहान्त होगया | सत्यु के समय उनकी अवस्था 
सोलह बर्ष की थी | विषम ज्वर के एक मोंके से दीपक बुक 
गया पा ह आय 0 

स्त्री के मर जाने पर बंकिम बाबू को बड़ा खेद हुआ | वे 
पुकान्त में बैठ बैठ कर ,खूब रोये | बंकिम बाबू को स्त्रो के लिए 
सोते हुए बहुत कम लोगों ने देखा था। वे किली के सामने 
रोने में अपना अपमान समभते थे । 


आज 2) 


ज़ब धर्मसली का देहान्त होगया तब बंकिम बाबू 
जैसेर में डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे और उधर काफ़ो मशहूर होगये. 
थे | यहीं पर इनले और दीनबंघुजी से पहले-पहल भेद हुई 
इन दोनों आदमियों की घनिष्ठता घोरे धीरे बहुत बढ़ गई । इसी. - 
अवसर की घनिष्ठता ने आगे चलकर मित्रता का रूप घारण 
कर लिया । इन दोनों सउज्ञनों को मित्रता जोवनपर्यत 
निभ गई 

दीनबंधुजो से बंकिम बाबू अपनो मरी हुई रुत्रो को प्रायः 
प्रशंसा किया करते थे । इसमें सन्देह नहीं कि धर्मेपत्नी के रुवगं- 
वास होने से उन्हे वास्तव में आन्तरिक कष्ट हुआ, परन्तु इस 
कष्ट को उन्होंने एक लाहसी मनुष्य की तरह से सहा। 


अँगरेज़ी-अध्ययन 


वंकिम बाबू ने मेदिनीपुर में अँगरेजी पढ़ना प्रारंभ किया 
था | हमको यह भी रुूमरण रखना चाहिए कि जिस समय 
बंकिम बाबू ने अँगरेज़ी भाषा का अध्ययन प्रारंस किया था, उस 
समय कलकत्ता-विश्वविद्यालय का प्रारंध भी नहीं हुआ 
था और न इंट्स, एफ्‌० एु० आदि परीक्षाएँ हो नियत हुई 
थीं। उस समय की परीक्षाओं का नाम जूनियर ओर सीनियर 
. रुकालरशिपं था। बंकिम बाबू आठ वर्ष की अवस्था तक तो 


में दिनीपुर में ही पढ़ते रहे । 


( १० ) 


जब बंकिम बाबू की अवरूथा नौ वर्ष की हुई तब डनका 
नाम हुगली कालेज में लिखा गया । बंकिस बाबू ने अपने जीवन 
की प्रारम्भिक अवस्था में ही उस स्वतंत्र विचार तथा अपूर्व 
प्रतिभा का परिचय दिया, जिसके लिए वे इतंने प्रसिद्ध हैं । संब 
अध्यापक लोग बंकिम बाबू की प्रशंसा करने लगे। किसी किसी 
ने उनकी प्रतिभा की बड़ी प्रशंसा की । 


:  बंकिम बाब केवल कोख की पुरुतकों पर कभी खंतोष नहीं 
करते थे ओर प्रायः बाहरी पुस्तकों को खूब पढ़ा करते थे । 
वे बालकपन .में भी स्वतंत्र विचार के थे । वे किसी के 
बंधन में रहना पसन्द नहीं करते थे । 


साल भर तो बंकिम बाबू इधर-उधर की पुष्तके पढ़ा करते. 
थे। परन्तु ज़ब सालाना परीक्षा पास आ ज्ञाती थी, तब कोर्स 
को पुस्तकों को पढ़ने लगते थे.। तथापि अपने दर्ज में बंकिम 
बाबू अव्वल पास होते थे। सन्‌ १८४७ ई० में बंकिम बाबू ने 
हुगली कालेज को पढ़ाई समाप्त कर दी । अब उन्होंने कलकत्ते 
में पढ़ने का निश्चय किया.। हुगली कालेज में बंकिम बाबू का 
नम्बर सब लड़कों से अधिक ऊँचा था.। इसलिए उन्हें हुगली 
कालेज की ओर से एक छात्रवृत्ति मिली थी । बंकिम बाबू ने 
कलकत्त मे एक मकान किराये पर लिया और वे उसीमें रहने 
तथा पढ़ने लगे । 


( ११ ) 


सम १८५७ ई० में बंकिम बाबू कलकतते गये थे । इतिहास 
के जञाननैवालों को भज्जी भाँति विद्त है कि ,डसी सन्‌ में 
भारत में बलवा हुआ था ओर बहुत से अंगरेज तथा भारत- 
वासी मार डाले गये थे -। डन्हीं दिनों बंकिम बाबू बिना 
किसी प्रकार की चिन्ता के श्रगरेजी पढ़ रहे थे.। बहुत लोगों ने 
लिखा है कि बंकिम बाबू, उन दिनों बिल्कुल नहीं घबरते थे 
और प्रायः कदा करते थे कि अगरेजों का राज्य यहाँ सेजा 
नहीं सकता 

सन्‌ १८०८ ई० में कलकत्ता-विश्वविद्यालय का काम 
प्रारंप हौगया और यह भी घोषणा निकल गईं कि पाँचवीं 
अप्रैल को बी० ८० की परीक्षा ली जायगी। बहुत से साथी 
सो हिम्मत हार कर बैठ गये, परन्तु बंकिम बाबू ने 
तो परीक्षा में बैठने का निश्चय कर ही लिया। इसो निरचय 
के अचुसार वे बी० एु० की परीक्षा में निर्धारित पुस्तकों 
को तैयार करने लगे ।.बंकिम बाबू जिस काम में लग 
जाते थे, उसमें लग दी जाते थे | सन: १८ण€ इ० में केवल तेरह 
आदमियाँ ने परीक्षा दी | इस परीक्षा में विद्यालागर भी परीक्षक 
थे | तेरह विद्यार्थियों मैं ग्यारह फेल होगये । केवल दो आदमी 
बो० ए० पास हुए, उसमें बंकिम बाबू प्रथम हुए | 

गज़ट में यह समाचार छुप गया उस समय बंगाल के. 
छोटे लाट हालिडे-लाहब थे | हालिडे-लाहब ने बंकिम बाबू को 
अपने पास बुलवाया और उनसे बड़ी प्रसन्नता से मिले। 


( १५ ) 


इसके बाद लाट-साहब ने उनसे डिप्टी मैजिस्ट्रेट के पद को 
स्वीकार करने के लिए कहा | लाट साहब ने समझा था कि 
इस समाचार को खुनकर बंकिम बाबू हफ से उछुलने-कूदने 
लगेंगे | परन्तु बंकिम बाबू ने यह सब कुछ नहीं किया। उन्होंने 
कहा--में इस कृपा के लिए आप का बहुत कृतज्ञ हूँ। परन्तु में 
इस संबंध में आपसे अ्रभी कुछ नहीं कह सकता। में इस 
संबंध में पहले अपने पिताजी से पूछेग। और जैसा वे कहेंगे, 
वैसा ही करूंगा 
. तब आश्चर्य के साथ लाट-लाइब ने कहा--क्या डिप्टी 
मैजिस्टेट से सी बढ़कर आप कोई नौकरी की आंशा रखते हैं ! 
यदि नहीं, तो आप इसे रुवीकार क्‍यों नहीं करते ! द 

बंकिम बाबू ने कहा--जहीं, में पिताज। की सम्पति के 
- बिना कुछ नहीं कर सकता | इसीलिए इस संबंध में में अभी 
कुछ नहां कह सकता ह 

तब लाट लाहब ने कहा--अच्छा. जाओ, अपने पिता से 
पूछी, परन्तु इस संबंध में शीघ्ष उत्तर देना । 

जब बंकिम बाबू ने अपने पिताजी से इस संबंध में पूछा 
. तेब उन्होंने इस पद्‌ के स्वीकार कर लेने के लिए आश्रद्द किया 
और सन्‌ १८८८ ई० की २३ वीं अगरूत से बंक्िम बाबू ने डिप्टी 
मैजिस्ट्रेट के पद पर काम करना प्रारंभ कर दिया। बीस वर्ष 
की अवस्था में बहुत कप्र- लोग डिप्टी मैजिस्ट्रेट के पद्‌ पर 
नियुक्त दोते ः ः 


६ हैने ) 
संसार-ल्षेत्र में 
सबसे पहले बंकिस बाबू की नियुक्ति यशोहर में हुई । यहां 
थशोहर में बंकिम बाबू तथा दीनबन्धु में मित्रता उत्पन्न होगई, 
जो जन्म भर तक रही | जब बंकिम बाबू यशोहर में थे तब 
उनकी पहली ख्रीका देहान्त होगया | उन्होंने यशों- 
हर में केवल डेढ़ वर्ष के लगभग काम कियाथा। 


कापालिक-दर्शन 


... सन्‌ १८६० इं० को जनवरों में बंकिस बाबू को बदला 
नगवा में हो गई । नगवा मेदिनोपुर के ज़िले में है। इसी ज़िले 
में बंकिम बाबू ने सापा के अक्षरों का सीखना प्रारभ किया 
था । इसप्रकार बंकिम बाबू की बदली उसी ज़िले में हो गई 
जहाँ उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया था। इसो नगवे में रहते समय 
बंकिम बाबू ने एक कापालिक का दशेन किया था। द 
एक दिन बंकिम बाबू नगवा के अपने घर मे आननन्‍्दुपूवक 
सो रहे थे । आधी रात के बाद किसी ने बाहरी दरवाज़ पर बड़े 
जोर से धक्का मारा | उस समय नौकर आदि भी सो रहेथ।! 
रन्‍्तु लगातार धक्का लगने से पक नौकर ज्ञाग उठा भीरे 
धीरे सब नौकर जांग गये । नोकरों ने उठकर द्बाज़ा 
खोला और देखा कि सामने एक अघोरी खड़ा है ' 
अपोरी ने नौोकरों से कहा-अपने बाबू को बुलाओ । 


(६ रंढ: ). 


पहले तो नौकरों ने बँकिम बाबू को इसकी खूचना देना 
अच्छा नहीं सम्रका, परन्तु कापालिक के बार बार कहने पर 
उन्होंने उन्हें जाना ही उचित समझक्का | अन्त में नौकरों 
ने बंकिप बाबू को जगाया और उनसे खारा माजर कह 
खुनाया । बंकिम बाबू ने दरवाज़े पर आकर देखा कि एक हृष्ट- 
पुष्ट मनुष्य दर्वाज़ें पर खड़ा है। उसका चौड़ा ललाट प्रकाशमय 
था | डसके वेष से मन में विचित्र भावना उठती थी। उसके 
हाथ में मनुष्य की खोपड़ी थी-ओर गले में एक रुद्राक्ष की माला 
तथा एक नरमुंड सी था। उसी खमूँछे बड़ी बड़ी थीं और 
उसकी दाढ़ी भी बड़ी थी। उसने बाघस्बर की घोती पहनी 
थी । उसके मस्तक पर कोयले का टोका लगा हुआ था और 
सारे शरीर में भस्म लगी थी । उसको देखते ही बंकिम बाबू 
समझ गये कि यह कापालिक है। बंकिम बाबू आश्चेर्य-लागर 
में हबने-उतराने लगे । उन्‍होंने आश्चर्य के साथ कहा-यहों 
क्यो आये हो ? 


उस कापालिक ने बंक्रिम बाबू के इस प्रश्न का कुछ 
भी उत्तर नहीं दिया। उसने कहा--मेरे साथ चलो । 


बंकिम बाबू ने कहा--कहाँ 

उसने कहा--बालियाड़ी में समुद्र किनारे। 
तब बंकिम बाबू ने कहा--नहीं, में ऐसा नहों कर सकता। 
नगवा समुद्र के पास ह्दी था ।। फ 


( १४ ), 


“इसके अनन्तर कापाजिक ने कुछ भी नहीं कहा | वह चला 
गया। दूखरे दिन भी रात को फिर वही कापालिक आया ओर 
उसने फिर पहले दिन की सारी बाते दुहदराई' । तीसरे दिन भी . 
कापालिक आया और फिर वही सब बात हुई । इसके बाद 
फिर- वह कापालिक नहीं आया । 


कपालकंडला! की रचना 


लोगों का कहना है कि इस कापातलिक के दशन से ही 
बंकिम बाबू ने कपालकुंडला नामक उपन्यास लिखा है। कपाल- 
कुएडला नामक उपन्यास में उन्होंने कापालिक के संबंध में 
जो वर्णन किया है, वह बालियाड़ी से बहुत कुछ मिलता है। एक 
दिन जाकर बंकिम बाबू ने इस स्थान को खूब देखा था। कापालिक 
की घटना सन्‌ १८६० ६० में हुई थी। परन्तु , कपालकुणगडला नामक 
उपन्यास को बंकिम बाबू ने सन्‌ १८६७६० में लिखा था। कपाल- 
कुणडला नामक उपन्यास “दुगेंशनन्दिनी' के बाद लिखा गया था _ 
परन्तु, प्रलंगवश कपालकुएडला का ही यहाँ पर पहले वर्णन 
कर दिया जाता है । 

कपोलकुएडला नामक उपन्यास को बंकिम बाबू ने सन्‌ 
श्८दे७ ईें० में लिखा था। कपालकुणएडल। प्रकृति को कन्या है, 
परन्तु मनोहर ओर सरल भी है | बात्यकाल में स्वयं प्रकृति . 
ने उसे शिक्षा दी थी। वह खुन्दर थी ओर मचुब्य की कृपा से . 
पली थी । कपालकुण डला प्रक्ृति की सब .चीज़ों से शिक्षा अहण 


( शृद ) 


करती थी । यहाँ तक कि तूफ़ान और बचंडर से भी उसने 
शिक्षा ग्रहण की थी। यह कन्या एक तांतिक के पाले पड़ गई 
थी, जिसका हृदय पत्थर का सा था| 


कपालकुएडला पहले तो महाकवि कालिदास का स्मरण 
दिलाती है| परन्तु शकुन्तला और कपालकुणडला में अन्तर 
भी है। शकुन्तला के यहाँ कुछ ऐसी सखियाँ भी थीं जो उसे 
सांसारिक बातों की शिक्षा दे सकती थीं । 


. फिर कपालकुणडला शेक्सपियर की एक पात्री मिरांडा का 
भी स्मरण दिलाती है। मिरांडा को भी उसका पिता बहुत 
कुछ शिक्ता दिया करता था। परन्तु कपालकुणडला को तो _ 
संसार की शिक्षा देनेवाला कोई था ही नहीं । 


पक प्रकार से कपालकुरडला इस संसार की वस्तु ही नहीं 
थी. उसके विचार इतने स्वतंत्र थे छवि बह सामाजिक बंधना 
. तथा सारी रष्टि से ही अलग रहना चाहती थी। 


जब पहले-पहलछ कपालकुराडला ने नवकुमार को देखा तब 
उसका हृदय आनन्द के मारे नाथ उठा। सूर्य के समान 
उसकी सुखाकृति प्रज्बलित हो डठी और नवकुमार को दूसरे 
ही संसार का पदार्थ समझा | उसने समझा कि यह स्वर्गीय 
दूत है। यही समक्क कर उसने अपना हृदय नवकुमार को दें 
दिया | नवकुमार सी उस समय यह नहीं जानता था कि 
कपालकुएडला सामाजिक बंधनों की अवहेलना करेगी 


( १२७ ) 


कपालकुणडला का लड़कपन समुद्र के किनारे तथा जंगलों 
में कटा था। वह अब भी उसी स्वतंत्रता के लिए मर रही थी । 
इसीलिए वतमान परिस्थिति से डसे संतोष नहीं होता था। 
_नवकुमार भी उसे अभी तक भली भाँति नहीं समझ सका 
था । वह उसे सांसारिक द्वष्टि से देखता था, परन्तु 
कपालकुरगडला तो इस संसार की नहीं थी। इसलिए इस 
संसार का पेमाना डसके लिए कैसे लागू हो सकता था ? वह 
फिर भी उसी समुद्र के किनारे लोट ज्ञाना चाहती थी। जब 
नवकुमार उसकी यह दशा देखता था तब बहुत दुश्खी होता था 
ओर रोने लगता था। परन्तु इत्र आँसुओं का उस पर कुछ भी 
प्रभाव नहीं पड़ता था। कपालकुएडला अपने पति से कभी 
प्रेम न करती थी | नवकुमार के लिए कपालकुण्डला के हृदय में 
कोई स्थान ही नहीं था| 
बंकिम बाबू ने कपालकुणडला के चरित्र के साथ साथ 
पद्मावती के चरित्र की अच्छी तुलना की है। कपालकुंडला 
जितनी सरल है, पद्मावती उतनी ही धूर्त है। एक द्यावती है, 
तो दूसरी कठोर | एक स्वार्थं-रहित है, ओर दूसरी का ध्येय 
ही स्वार्थ है। एक पवित्र है, दसरी, अपवित्र | इसी प्रकार 
दोनों एक दूसरे से प्रतिकूल वस्तुएँ हैं। 
कपांलकुएडला को सांसारिक ज्ञान है ही नहीं ओर पद्मा- 
वती का सांसारिक ज्ञान पूर्ण है। इसमें सन्देह नहीं कि दोनों 
कक ही क्‍ 


को स्वतंत्रता प्रिय थो। कपालकुएडला खुन्दर थो, पवित्र 
थी और स्वयं प्रकृति का साक्षात्‌ अवतार थो | परन्तु पहुमा 
इसके बिलकुल विपरीत थी । वह ज्ो चाहती थी, वही करती 
थी । पदमा के ऊपर बुरे लोगों का भी प्रभाव पड़ा था। 
इसलिए वह ,खूब घमंड करना भो जानती थो। वह चरित्र- 
हीन हो गई थी और वासनाओं की तप्ि करना ही उसके 
जीवन का उदृश्य था। 

जब पदुमा नवकुमार से मिज्ञी तब उसके मन में पत्रित्र 
भावनाएँ भी उठी | इस समय उसके हृश्य में एक प्रकार का 
दल्द-सा मच गया। इस समय पदुमा के मन में अच्छी और 
बुरी दोनों प्रश्नत्तियों में घोर संग्राम हुआ ओर अत्त में अच्छी 
परवृत्तियों की विजय हुई और कुछ समय के लिए उसने अपना 
हृदय नवकुमार को अपेण कर दिया। कुड समय के लिए 
पदुमा ने अपने पति की खूब सेवा की । क्‍ 


परन्तु पदु्मा का यह परिवर्तन क्णिक था, वह फि्रि 
अपनी बुरी आदतों का शिकार हो गई और बुरे कर्मो' को 
करने लगी । द 

कपालकुएडला के लिखने से बंकिम बाबू की कीर्ति चारों 
ओर फैल गई और अब सब लोग उन्हें सर्वश्रेष्ठ लेखक गिनने 
लगे । सब लोगों ने सुककंठ से स्वीकार कर लिया कि बंकिम 
बाबू बंगला के सब लेखकों से बड़े हैं । 


( १& ) 


कपालकुणए डला को बंगाल ने बहुत पसन्द किया और सब 
लोग बंकिम बाबू को आदर की दृष्टि से देखने लगे। 
डाक्टर मित्र नामक एक बँगला के समालोचक ने कपाल- 
कुंडला की बड़ी कड़ी समालोचना को थी। इस समालोचना में 
 डन्होंने बंकिम बाबू को ,खूब बनाया था । 


खुलना में 
नगवे से बंकिप बाबू की बदली खुब्नना को हो गई । इस 
प्रकार बंकिम बाबू को नगवे में अधिक दिन तक नहीं रहना 
पड़ा | नगवा में बंकिम बाबू ने अपना काम बहुत मन लगाकर 
किया । सरकार भो उनसे प्रसन्न हो गई ओर उनकी १०० रू० 
मासिक उन्नति होगई । 


खुलना में आकर बंकिम बाबू ने यहाँ की विचित्र दशा 
देखो । नील की कोठीवाले साहब बहुत अत्याचार करते थे । 
चोर, डाकुत्रों का भी राज्य था। कोई देखनेवाला नहीं था | 
चारो ओर प्रज्ञा पर विपत्ति का पहाड़ टूटा पड़ता था। 


मारेल-साहब ने मारेल-गंज नामक एक गाँव बसा दिया 
था। साहब इस गाँव में खूब मनमानी किया करते थे, परन्तु 
उनका अत्याचार केवल मारेलगंज में हो परिम्तित नहीं था। 
वह आख-पास के गाँवों में भी हमला कर देते थे | इनके पास 
अत्याचार में सहायता देने के लिए पाँच-छुः सो आदमी लाठी 
चलाने के लिए रहते थे। इन लठेतों के सरदार का नाम हेली-- 


( २० ) 
साहब था। मारेल-साहब की अधिक संपत्ति बंकिम बाबू के 
इलाके में ही थी । 


मारेल-गंज के पास ही बड़खाली नामक एक गाँव था। 
इस गाँव के लोगों से मारेल साहब की दाल नहीं गलती थी। 
इस गाँव के लोगों में खूब पकता थी। मारेल साहब ओर सब 
गाँवों पर तो मनमाना अत्याचार करते थे, परन्तु इस गाँव 
के सब लोग मिल कर मारेल साहब के अत्याचार का विरोध 


करते थे । 


एक बार मारेल साहब ने इस गाँव के सब लोगों को तंग 
करने का निश्चय कर लिया । एक दिन मारेल साहब ने लग- क्‍ 
भग चारसौ मनुष्यों के साथ हेली साहब को बड़खाली गाँव के 
सत्यानाश करने के लिए भेज दिया । 

अभी सूर्य भगवान उदय नहीं हुए थे, परन्तु पूर्व द्शि की 
लालिमा उनके आगमन की सूचना दे रही थी। इसी समय 
मारेल साहब के लट्डबंद आदमियां ने बड़खाली गाँव को घेर 
लिया । किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में तलवार । 
किसी के हाथ में साला और किसी के हाथ में बंदूक़ थी। इस 
खेना के सेनापति हेली साहब थे । 

गाँव के अधिक लोग अभी निद्रा देवी की गोद में पड़े हुए 
थे। वृद्ध मनुष्य ईश्वर की प्राथना कर रहे थे । कुछ लोग उठ 
भी गये थे । द 


( शेह ) 


इसी लमय नील की कोठी के मारेल साहेब ने अपनी सेना 
से बड़खाली गाँव को घेर लिया । 


बड़खाली गाँव के लोगों का कुछ भो दोष नहीं था । मारेल 
साहब जब चाहते थे, तब लगान बढ़ा देते थे। इस गाँव के 
लोग हर साल बढ़ा हुआ लगान नहीं देना चाहते थे। इसके 
अतिरिक्त बड़खाली गाँव के लोग नील से तंग आगये थे। वे 
नील की खेती करना तो अवश्य चाहते थे, परन्तु वे अपने मन 
के अनुसार नील बोना चाहते थे। इसके विरुद्ध मारेल साहब 
चाहते थे कि सब लोग अपने खेतों में नील ही की खेती 
करे'। बड़खाली के लोग अपने सब खेतों में केवल नील ही नहीं 
बोना चाहते थे। यही उनका अपराध था। 

मारेल साहब ओर बड़खाली गाँव में यह भंगड़ा 
बहुत दिनों से चला आता था। प्रायः मारेल साहब इस गाँव 
पर हमला करते थे ओर किसी का खलिदान तथा किसी का घर 
लूट लिया करते थे। कभी कभी मारेल साहब के सिपाहियों 
ओर गाँववालों में सिरफुटोअल की नोबत भी आती रहती 
थी । परन्तु इस प्रकार गदर मचा देने का यह पहला ही अवसर 
था। रा 
बंकिम बाबू ने पहले ही खुन लिया था कि मारेल साहब 
एक दंगा करने की तेयारी कर रहे हैं। परन्तु इन लोगों को 
इस बात का पता नहीं था कि वे कहाँ दंगा करेंगे। पुलिस को 


( २२ ) 


भी पता लग गया था कि मारेल साहब किसी एक गाँव पर 
हमला करगे। 


इसलिए पुलिस भी मारेल लाहब को देख-रेख कर रही 
थी। मारेल साहब भी अब जान गये थे कि पुलिस को मेरो 
इच्छा का पता लग गया है। परन्तु वे तो बड़खाली गाँव के 
सत्य(नाश करने पर उतारू हुए थे। अतएव उन्‍होंने संध्या के 
समय सरुलिया गाँव की ओर प्रस्थान कर दिया। पुलिल के 
गेश भी अब समझ गये कि मारेल साहब का हमला सरुल्षिया 
गाँव पर ही होगा। पुलिस के लोग सरुल्िया गाव को रक्षा 
करने के लिए. खले गये । 


वास्तव में बात कुछु और ही थी । मारेल साहब 
ने पुलिस को घोखा देने के विचार से ही सरुलिया गाँव की 
ओर प्रस्थान किया था | इनके चार सो सिपाही रात के समय 
नाथ में चढ़ कर बड़खाली गाँव की ओर गये थे। इन लोगों ने 
सूर्योदय से पहले ही बड़खाली गाँव को घेर लिया ओर पुलिस 
को इसका पता भी नहीं चला । 


सूर्येद्य के समय मारेल साहब के आदमियों ने गाँव पर 
हमला कर दिया | लोग सोये हुए थे, अब उनकी भी निद्रा 
भंग हुई गाँववालों ने भी अपने अपने ल्ठ सभाले और वे 
भी मैदान में आंकर जुट गये। गाँव बालों ने पहले तो समझा 
कि यह भी पहले की तरह साधारण घटना है। परन्तु जब 


( र२े३ ) 


वे बाहर आये तब उन्हे पता चला कि इस बार मामला कुछ 
ओर ही है। 

गाँववाले डर गये। उनका हृदय घड़कने लगा। ऐला 
मालूम होता था कि गाँववाले डंर के मारे पीछे लोट ज्ञायेंगे । 
इसी समय रहीमुल्ला पठान ने सबको संबोधन करके कहा--- 
भाइयो ! मरना तो अवश्य है, परन्तु अब पीछे नहीं हटना 
चाहिए। मर्दा' का आज ही तो काम है । इद साहबों को आओ 
आज मजा चखा द। 

इतना कह कर रहीमुल्ला आगे बढ़ां। गाँव के ओर लोग 
भी पीछे नहीं हटे । रहीमुल्ला के ले ने कितने ही साहबों को 
पृथ्वी पर लिया दिया । जिधर रहीसुल्ला जाता था, उधर ही 
रास्ता साफ़ कर देता था। मारेल साहब के खेनापति हेली 
साहब ने भी इस दृश्य को देखा और उन्होंने अपने मन में 
कहा कि यदि रहीमुल्ला इसी प्रकार मेरी सेना का नाश करता 
रहा तो फिर खेर नहीं । हेली साहब ने अपने कुछ चुनेहुए 
सिपाहियों के साथ रहीमुलला पर हमला किया | थोड़ी देर के 
बाद हेली साहब ने रहीमुक्ला पर अपनी बंदूक़ छोड़ दी ओर 
वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा । 

रहीमुल्ला फिर उठा ओर इस अवस्था में भी उसने बड़ी 
वीरता से लड़ना तथा सबको ललकारना प्रारंभ कर दिया। 

. गाँववाले लट्दों का सामना कर सकते थे, परल्तु बंदूकों का 

सामना वे केसे करते ? अन्त में गाँववाले भाग साग कर अपनी 
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ज्ञान बचाने लगे और मारल साहब की सेना उनका शिकार 
करने लगी। इन निर्दयी मनुष्यों ने शस्त्र रहित मलुष्यों ओर 
स्त्रियों पर भी हमला किया 
. जब रहोमुल्ला ने देखा कि अब गाँववालों के पैर नहीं 

टिक सकते, तब उसने भी मैदान छेड़ दिया और अपने घर 
में जाकर छिप गया । घर के आँगन में बैठकर रदीमुल्ला अपने 
घावों को देख रहा था और उनमें पट्टी बाँध रहा था। उसके 
घर की दीवार छोटी थीं। इसी समय एक गोली सनलनातो 
हुई आई और रहीमुल्ला की छाती में लग गई। रहीपमुल्ला अब 
अपने को न सँसाल सका । वह वहीं पर गिर गया। आज बड़- 
खाली गाँव का सर्वश्रेष्ठ रल मात-भूमि की वेदी पर बलिदान 
हो गया। हेली साहब ने आज बड़खाली गाँव के बीर को 
सदा के लिए पृथ्वी पर खुला दिया द 

जबतक रहीमुल्ला था, तबतक तो गाँववाले उसीके 
समान गाँव ही में अपनी जान बचाना चाहते थे। परन्तु अब 
गाँववालों का अन्तिम आश्रय रबीपमुल्ला भी जाता रहा। 
अब गाँववाले कहाँ जाये ओर क्या करे £ 

बडखाली गाँव में अब कोई लड़नेवाला आदूमी नहीं रह 
गया । तथापि साहब लोग शिकार करते ही चले जाते थे। 

बडखाली गाँव के पास ही एक जंगल था। जब रहीपुल्ला 
मर गया तब सब लोग उसी जंगल की तरफ भागने लगे । 
इस समय बड़खाली गाँव को दशा बड़ी करुणाज्ञनक होगई 
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 थी। बड़खाली गाँव को णेखा द्वृश्य देखने का आज यह पहला 
ही अवसर था। जब मारेल साहब के सेनापति हेली साहब ने 
देखा कि गाँव के सब पुरुष भाग गये हैं, तब उन्होंने गाँव को 
लूटना प्रारंध कर दिया | सिपाही लोग जब किसी. मकान को 
लूट लेते थे तब उसे जला देते थे। उन्होंने पहले तो लूट लूट 
कर गाँव को तबाह कर दिया । उसके बाद उसे खूब जलाया । 
गाँव में बहुत सी ऐेसो चीज़े भी थीं जो न तो लूटी जा 
सकती थीं ओर न जलाई ज्ञा सकती थीं । उन्हें इन लियाहियों 
ने पानी में फेक दिया। | क्‍ 
.. औरतों की दशा इस समय ओर भी बुरी थी। इन नर- 
पिशायों ने ओरतों के साथ ऐलखा बर्ताव किया जो निर्जीव लेखनो 
से लिखा ही नहीं जा सकता। उसे जिखने के जिए वज्ञ को 
लेखनी चाहिए | इन लोगों ने रहीमुन्ना की ख्री, बदन आदि 
किसी को भी नहीं छोड़ा । 

हेली साहब की सेना को आज बड़खाली गाँव पर अच्छी 
विजय प्राप्त हुईं। इसके बाद यह विजयी खेना लूट के सब 
सामानों के साथ, जिसमें स्त्रियाँ भो थीं, मारेलगंज पहुँची | 

आज्ञ प्रातःकाल के समय जो गाँव शान्‍्त था, संध्या समय 
उसका अस्तित्व ही मिट गया। जिस गाँव में सूरोंद्य के पहले 
बहुत मनुष्य थे, आज़ उसी गाँव में संध्या समय कोई नहीं 
रह गया ! जिस गाँव में लोग खुख की नींद सो रहे थे, वही 
श्मशान के रूप में परिणत हो गया ! द 


( «६ ) 
.. जस्थियों के आत्तताद से सब दिशाएं गूँज़् उठी थीं। बड़ी 
दूर तक आग का घुवाँ दिखलाई पड़ता था। जब इस गदर 
का समाचार बंकिम बाबू ने खुना तब वे अधीर हो उठे । 
डसी समय बंकिम बाबू ने पुलिस को खूचना दी और पुलिस 
के साथ घटनास्थल की ओर चल पड़े । 


ज्ञब मारेल साहब और हेलो साहब ने खुना कि बंकिम बाबू 
उनके पकड़ने के लिए आ रहे हैं तब वे रफूतक्कर होगये। 
इन लोगों का कहीं पता ही नहीं लगा। इस मामले में केबल 
वे ही बंगाली लोग पकड़े गये, जिन्होंने मारेल साहब की ओर 
से लाठी चलाई थी । 


इन लोगों पर मुक़द्दमा चलाया गया। मारेल साहब क्री 
ओर से दौलतराम ने ,खूब लाठी चलाई थी। दौलतराम को. 
फाँसी का हुक्म होगया । दौलतराम के अलावा चोबील 
आदूमियों को आजन्म कालापानी का दंड हुआ। इन लडेतों 
तथा बंदूक़चियाँ में बहुत से साहब थे। ये सबके सब चोरी से 
भाग गये और इनका पता ही नहों लगा । मारेल साहब 
ओर हेली साहब का भी कुछ पता नहीं चला। द 


मारेल साहब ने बड़खाली गाँव को २६ नवश्वर सन्‌ १८६१ 
६० में नछ्ठ किया था। साहब लोग एक वर्ष तक भारत ही में 
इधर उधर छिंपे रहे । इन लोगों ने अपना नाम बदल दिया 
था । मारेल साहब तो सन्‌ १८८० ई० में विल्ायत भाग गये । 
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हेली साहब ने भी अपना नाम बदल दिया था ओर इंग- 
लैंड भागने का ही विचार कर रहे थे। वे इसी विचार से 
बम्बई पहुँचे थे। उन्‍होंने समझा था कि बम्बई से खुगमता- 
पूर्वक इंगलेंड भाग जायेगे। परन्तु बम्बई में पुलिस ने उन् 
पदचान लिया ओर हेली साहब पकड़ लिये गये । 

इन पर फिर सुक़दमा चलाया गया। बहुत दिनों तक 
आप जेल में रहे । हेती साहब को कोई पहचान नहीं सका। 
इसलिए हेली साहब सन्‌ १८६३ ई० में हाईकोर्ट से छूट गये । 
इसके बाद वे इंगलंड चले गये । 

बंकिम बाबू के प्रयलों से इन लोगों को सज़ा तो होगई 
परन्तु यह समाचार चारों ओर फैल गया कि अब बंकिम बाबू 
की ज्ञान नहीं बचेगी। लोगों में यह चर्चा होने लगी कि अँगरेज़ो 
ने उस आदमी को एक लाख रुपये इनाम देने का वादा किया 
है जो बंकिम बाबू को जान से मार देगा। इसी समय बंकिम 
बाबू का पेशकार पकड़ लिया गया | बंकिम बाबू ने बड़ी कोशिश 
करके उसे छुड़ा लिया । उस समय सब लोग कहने रूगे कि 
अब दूसरा बार बंकिम बाबू पर होगा । जब चारों ओर बंकिम- 
बाबू के बारे में यह सब बात कही जञा रही थीं, तब बंकिम बाबू 
आनन्दपूवक “दुगशनन्दिती” नामक उपन्यास लिख रहे थे। 
इन सब बातों से बंकिम बाबू का मन कुछ भी चंचल नहीं हुआ 
था| सन्‌ १८६७ ई० में बंकिम बाबू ने दुगशनन्दिनी का लिखना 
समाप्त कर दिया था।.... 
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दुगशनन्दिनी के संबन्ध में लिखने के पहले, हम यहाँ 
बंकिम बाबू के सब उपन्यासों के लिखने का समय लिख देना द 
आवश्यक समभते हें । 

पहले-पहल बंकिम बाबू ने अगरेज्ञी में दो कहानियाँ लिखीं, 
क्योंकि उस समय बंगाल में ऑगरेज़ी में ही लिखने की चाल 
चल गई थी। परन्तु उन्होंने शीघ्र ही अपनी गलती मालूम कर 
ली । यदि बंकिम बाबू ने अगरेज़ी में लिखना पसन्द किया 
होता तो आज उनका नाम भी कोई नहीं ज्ञानता और वे भारत 
अथवा बंगाल में उतने प्रसिद्ध नहीं होते । 

बंकिम बाबू किसी एक विशेष क्षेत्र में ही असिद्ध नहीं 
थे | वे कई क्षेत्रों के आदमी थे । उन्होंने लगभग २२ 
वर्ष तक लिखा है अर्थात्‌ सन्‌ १८६५४ से १८८७ ई० तक। 

उनके पहले तीन उपन्यास दुर्गशनन्दिनी, कपालकुंडला 
ओर मणालिती सन्‌ १८६४ से १८७० ई० के बीच में लिखे 
गये थे । 
.. श्जनी, चन्द्रशेखर, विषवृत्त, कृष्णकान्त का बिल इत्यादि 
१८७३ और १८८२ ई० के बीच में लिखे गये थे । 

आनन्द मठ, देवो चौधरानी और सीताराम १८८२ और 
१८८७ ई० के बीच में लिखे गये थे । 

इस कयन से यह नहीं समझे लेना चाहिए कि बंकिम 
बाबू ने केवल इतने ही ग्रंथ लिखे हैँ । इनके अतिरिक्त उन्होंने 
कमलाकान्त, लोकरहस्य, विज्ञान-रहस्थ आदि भिन्न भिन्न लेख 
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ऐतिहासिक धारमिक तथां दाशनिक लेख, भगवत्‌ गीता 
ओऔर श्रीकृष्ण संबंधी लेख आदि भी लिखे हैं । उक्त कथन से 
प्रकट है कि बंकिम बाबू केवल कल्पना के ही मेदान में दोड़ नहीं 
लगाया करते थे, किन्तु वे धामिक और दाशेनिक प्रश्नों की भी 
विवेचना किया करते थे । 

सब मिलाकर उन्होंने चोदह उपन्यास लिखे हं। उनमें 
छुः सामाजिक, पाँच ऐतिहासिक और तीन काल्पनिक हें। ये 
तीन काल्पनिक उपन्यास भी ऐेतिहासिक ओर सामाजिक दोनों 
ही कहे जा सकते है । 

बंकिम बाबू के प्रथम उपन्यास का वाम दुर्गेशनन्दिनी है । 
इसमें सनन्‍्देह नहीं कि इससे पहले भी बँगाली -साहित्य में 
उपन्यास लिखे ज्ञा चुके थे। परन्तु इस बात को सब लोगों 
को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि सब से पहली पुस्तक जो 
उपन्यास कही ज्ञा सकता है, यही दुर्गंशनन्दिनी है । यह सन्‌ 
१८६५ ई० में लिखी गई थी। यद्यपि यह उपन्यास खबे- 
श्रेष्ठ नहीं कहा ज्ञा सकता, तथापि यह है बहुत अच्छा । 
शेक्सपियर ने अपने एक नाटक में लिखा है कि प्रेम का मार्ग 
कभी सरल तथा सीधा नहीं होता | यही बात इस उपन्यास 
में भी पाई जाती है।जगतसिंह तिलोचतमा को शेलेश्वर के 
मंदिर में देखते हैं ओर प्रथम दृष्टि में ही उसे प्यार करने लग 
जाते हैं | परन्तु किसी प्रकार से उन्हे सफलता का कोई मार्ग 
दिखलाई नहों पड़ता । 
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वीरेन्द्रलिंह की स्त्री विमला है। विमला ने अपना वेष 
इस प्रकार बदल दिया है कि अविरांम स्वामी को छोड़ कर 
ओर कोई उसे पदचान ही नहीं सकता है। विमला का चरित्र 
आश्चर्य जनक है, सुन्दर है ओर मनोहर है। वह एक नीच जाति 
की कन्या है ओर उसका विवाह वोरेन्द्रसिंह से इसी शक्ते पर 
हुआ था कि इस गुप्तभेद के बारे में इस संलार में कोई भी 
नहीं जानने पावेगा | विम॑ज्ञा ने सट्टा ही वीरेन्द्रलिह की सेवा 
की, उन्हें प्रसन्न रकखा ओर कभो चोखा नहीं दिया। जब उसे 
पता चज्ञा फझिवीरेन्द्रसिंद की कुतलूखाँ ने जान से मार डाला 
है, तब विमला ने भी बड़ा ही उम्र रूप धारण कर लिया है 
और कुतलूख़ाँ को मार डाला है। इस प्रकार विमला की 
सृष्टि में बंकिम बांबू को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। विमला 
में स्थियों के सब गुण मौजूद हैं, परन्तु उसमें पुरुषोचित गुण 
भी पाये जाते हैं। इस प्रकार वह सब ख्थ्रियों से श्रेष्ठ होने का 
दावा कर खकती है । 

अयेशा का चरित्र-चित्र०ण भी बड़ा खुन्दर है | वह 
ज़गतललिह के प्रेम में पागल है। परन्तु इस प्रेम में उसका 
चरित्र दूषित नहीं होने पाया है। अयेशा कृपा की पात्री है ओर 
जो कोई इस उपन्यास को पढ़ेगा, वह अयेशा पर अवश्य ही दया 
करेगा । इस उपन्यास में उसका स्थान भी बहुत अच्छा है । 

विज्ञोत्रमा का चरित्र-विन्नण भो खुन्दर है । यहाँ 
इतना लिख देना अनुचित न होगा कि बंकिम बाबू के इस 


(६ १ ) 





जीवन-चरित में इन दोनों उपन्यासों की समानताओं ओर 
विषमताओं पर विचार करना नहीं चाहता। संभव हो 
सकता है कि दोनों उपन्यासों की समानताएँ आकस्मिक हाँ । 
जब बंकिम बाबू जीवित थे तभी लोगों ने इस प्रश्न को उठाया 
था । परन्तु बंकिम बाबू ने कहा था--मैंने दुर्गशनन्दिनी 
लिखने के पदले “आई बेन हो” को पढ़ा ही नहीं था। जो हो, 
हम लोग बंकिम बाबू की बातों का ही विश्वास करेंगे ओर 
यह कहेंगे कि 'दुगशनन्दिनी' आई बैत हो! को नक़ज्ञ नहीं है । 
बारुइंपुर में 

सन्‌ १८६७ ई० के मार्च महीने मे बंकिम बाबू की बदली 
बारुईपुर में हो गई। जब बंकिम बाबू की बदली हुई तब उन्होंने 
दुर्ग शनन्दिनी नामक उपन्यास लिखना समाप्त कर दिया था। 
इस बार बंकिम बाबू बारुईउुर में केत्रत खात मद्दीने रहे थे। 
बारुईपुर में रहते समय बंकिप्त बाबू ने दुर्ग शनन्दिनी ओर 
कपालकुएडला नामक दो उपन्यास प्रकाशित करवाये थे। 

सन्‌ १८६८ ई० में बंकिस बाबू को एक नह नोकरी मिली | 
कम वारियों का वेतन ठीक करने के लिए एक्र कमीशन बैठा 
थ। हाईकोर्ट के जज्न प्रिलेपष साहब इसके प्रधान थे। उन्होंने 


( २ ) 


इस काम से छुट्टी लेली और वे इंगलेंड चले गये । इसी स्थान 
पर बंकिम बाबू नियुक किये गये। इस काम पर उन्हें केवल 
दस महीने रहना पड़ा | 
बहरामपुर में 

बंकिम बाबू सन्‌ श८८& ई० में बहरामपुर बदल गये । 
यहाँ पर वे बहुत लोकप्रिय हो गये थे। जब बंकिम बाबू का 
स्वास्थ्य बहरामपुर में ख़राब होने लगा, तब उन्होंने बह- 
रामपुर में रहना अच्छा नहीं समझका। उन्होंने अपने मन में 
कहा कि यहाँ से दूसरी जगह चले जाने से मेरी तंदुरुस्ती 
अच्छी होजायगी । परन्तु बहुत . प्रथल करने पर भी 
मैजिस्ट्रेट तथा कमिश्नर ने उन्हें छुट्टी देना स्वीकार नहीं किया। 
उन्होंने प्रयल्ल करके सन्‌ १८७७ ई० में छुट्टी ले ही ली। 
ज़ब बहरामपुर की जनता को इसका पता चला तब वे सब 
बंकिम बाबू के वहीं रहने के लिए प्रयल् करने लगे । विदाई के 
भोज के लिए वहाँ के नगर-निवासियों ने पाँच हज़ार रुपए. 
एकत्रित किये थे। इस धन से बहरामपुर में सात दिन तक 
कंगालों को कम्बल और सोजन मिलता रहा। 

इस भोज के कारण वहाँ की जनता बहुत दिनों तक 
बंकिम बाबू की स्घ्ति को नहीं शुला सकी थी। इसके अतिरिक्त 
बंकिम बाबू ओर एक अंगरेज़ के मामले से भी जनता इन्हे भली 
भाँति जान गई थी।. न 

अब इस झगड़े का वर्णन करना आवश्यक जान पड़ता है। 


( ३३ ) 


बंकिम बाबू का साहस 


बंकिम बाबू डरना तो ज्ञानते ही नहीं थे। जिन शब्दों को 
उनके मस्तिष्क ने समझा था, उनमे डर अथवा भय तो था ही 
नहीं । देखने में वे अधिक बलवान नहीं मालूम पड़ते थे और 
न ये बलवान थे ही। तथापि वे शारीरिक अथवा मानसिक 
किसी प्रकार के भय से परिचित ही नहीं थे। बंकिम बाबू ने 
अपने अपूव साहस का कई बार परिचय दिया था। उन 
सबका उल्लेख करने से पक बड़ा पोथा लिखा जा सकता 
है। परन्तु बहरामपुरवाली घटना का डल्लेख करना आवश्यक 
जान पड़ता है। बहरामपुर में बंकिम बाबू और एक अंगरेज़ से 
झगड़ा हो गया था। इस भगणड़े में बंकिम बाबू ने बड़े साहस 
के साथ काम किया था। 


बहरामपुर में गोरों का बारिक था। इन बारिकों में कुछ 
गोरे रहते थे । उस बारिक के सामने एक लम्बा चोड़ा मैदान 
था । इस मैदान के चारों ओर सड़क थी। कचहरी इस वारिक 
के बाद पड़ती थी | इसलिए कचहरी जानेवालों को इस मैदान 
का चक्कर काट कर वहाँ जाना पड़ता था। इस प्रकार चक्कर 
काटने में बड़ा फेर पड़ता था ओर बहुत अधिक समय भी 
लग जाला था | इस रास्ते के सिवाय उस मैदान में से होकर 
पक पगर्डंडी भी गई थी। कुछ लोग इस पगर्डंडी ले भी निकल 
जाया करते थे । परन्तु प्रायः गोरे उन्हें तंग किया कंसते थे। 

३ च 


( हेछ ) 


इसलिए इस रास्ते ले बहुत कम लोग पैदल आया-जाया 
करते थे । द 
_ बंकिम बाबू गाड़ी पर इसी राख्ते से सदा आया-ज्ञाया 

करते थे । उन्हें कभी किसी ने टोका नहीं था | एक दिन संध्या 
समय बंकिम बाबू कचहरी से लोट रहे थे। आज बंकिम्त बाबू 
पालकी पर बैठे थे ओर कहार लोग पालकी को ले जा रहे थे । 
पालकी का एक ओर का द्रवाज़ा बन्द था और दूसरी ओर 
का खुला था | जब यह पालकी उस मैदान के बीच में पहुँची 
तब किसीने उस बंद दरवाज़ पर घक्का मारा। बंकिम बाबू 
चोकन्े हो गये | ऋदारों ने पालकी रुख दी । बंकिम बाब बाहर 
निकल पड़े । उतर कर उन्होंने देखा कि सामने एक ऑआँग- 
रेज़ महोदय खड़े हे क्‍ 

साहब की चेष्टा तथा मुखाकृति से बंकिप बाबू ने समझ 
लिया कि यह इन्हीं की करतत है 

अब बंकिम बाबू ने गएज्ञ कर कह्ा-शैतान ! तू कोल 

साहब ने बंकिप बाबू के इस प्रश्ष का उत्तर शब्दों में नहीं, 
अपने कामों से दिया । अंगरेज़ ने बंकिम बाबू के हाथ को पकड़ 
लिया, उन्हें दूसरी ओर मोड़ दया और ज़ोर से इस प्रकार 
किड़क दिया कि बंकिय बाबू उसी परगडंडी पर दुसरी ओर 
चलने लग गये। इल समय बंकिस बाबू की आँखों से चिम- 
गारिया निकल रही था | 


परन्तु लाचारी थी, उस बलवान तथा दीघंकाय मनुष्य से 
हाथा-पाई करने में बंक्रिम बाबू ने अपने को असमथे समझा | 
जहाँ यह घटना हुई थी उसके पाल ही बहुत से अँगरेज़ लोग 
खेल रहे थे। उन्हीं में वहाँ के जज्ञ मिस्टर वेशित्त भी थे | सब 
से पहले बंकिम बाबू ने जज साहब ही से पूछा--महोदय ! क्‍या 
आपने अभी देखा है कवि उस व्यक्ति ने मेरे साथ कैलः बर्ताव 
किया है ? 


इतना कह कर बंकिम बाबू ने उक्त अँगरेज़ की ओर संकेत 
किया। इस पर जज्ञ-लाहब ने उत्तर दिया--प्रदाशय | में दूर 
की चीज़ों को नहीं देख सकता। में कम्र देखता हैं, मेंने कुछ सी 
नहीं देखा । इसके बाद बंकिम बाबू ने अन्य अगरेज़ों से भी 
ऐसा ही प्रश्त किया ओर उन सब ने यही कहः--हमने कुछ भी 
नहीं देखा । 


बात यह थी कि बंकिम बाबू ने उस आगरेज़ पर मुकदमा 
चलाने का निश्चय करे लिया था और अब अपने गवाहों को 
ठीक कर रहे थे। परन्तु इन लोगों में ले उन्हें कोई गवाह नहीं 
मिला । मिख्यर वश्िज्ञ ( ज्ञज्ञ ) तो वास्तव में कप देखते थे, 
परन्तु वहाँ के सब गोएे कम्म नहीं देखते थे । तथापि बंकिम 
बाय का साहस कम नहीं हुआ । उन्होंने अन्त में सब लाहबों 
को सावधान कर दिया कि अच्छा जाए लोग ऐस! ही अदालत 
में भी कहिणएशाः 


( दे ) 


अब उस अगरेज़ का संक्तित परिचय देना आवश्यक जान 
पड़ता है जिसने बंकिम बाबू की बेइज्ज़ती को थी। यह कोई 
साधारण अगरेज़ नहीं था, किन्तु बहरामपुर छावना का प्रधान 
संचालक था। इसका नाम कन॑ल डफ़िन था। इससे प्रकट है 
कि उक्त साहब सरकार का एक उच्च पदाधिकारी था, बहरामपुर 
में उसका अच्छा दबदबा था । 

जब बंकिम बाबू अपने घर पहुँच गये तब भी उनके मुँह 
से ठोक ठीक बात नहीं निकलती थी । क्रोध के आचेश में उनका 
चेहरा अब भी लाल ही था । द 

दूसरे दिन बंकिम बाबू ने उनके ऊपर कचहरी में उसी जज 
( वंश्चिज ) साहब के इज़लास में दावा दायर कर दिया । जज्ञ 
साहब भी डस दिन डसी खेल में शामिल थे, जब सब अगरेज 
लोग, बंकिम बाबू के अपमान होने के स्थान के पास खेल रहे थे। 

कर्नल साहब के नाम सम्मन निकला और सारे अंगरोज़ों 
में हलचल मच गई। कनेल साहब ने आकाश और पाताल 
पक करने का विचार कर लिया । उन्होंने अपने मन में कहां-- 
काले आदमी का यह साहस कि वह मेरे विरुद्ध नालिश करे ! 
में उसे दिखा दूँगा कि गोरों पर नालिश करना ओर फिर उसमें | 
सफलता प्राप्त करना इतना खुगम नहीं है जितना ये लोग 
समझते हें । है 
.. एक यूरोपियन की इस प्रकार इज्ज़त बिगड़तां देखकर कई 
. शोरे अधिकारी भी गुप्त और प्रकट रूप से बंकिम बाबू की कारंबाई 


( हैछ ) 


का विरोध करने लगे । कुछ यूरोपियनों ने तो बंकिम बाबू के. 
विरुद्ध काम करना अस्वीकार कर दिया, परन्तु कुछ लोगों ने 
बंकिम बाबू को इस मामले में नीचा दिखाने का भगीरथ प्रथल 
किया । इस संबन्ध में इन लोगों ने बंकिम बाबू के विरुद्ध एक 
दल तैयार कर लिया । 

कर्नल साहब को अन्त में मुजरिम के कठघरे में आकर 
खड़ा होना पड़ा। उस दिन कचहरी में बड़ी भीड़ थी। जज 
साहब का इजलास ठसाठस भर गया । शहर के सब 
आदमी वहाँ एकत्रित हो गये । हिन्दुस्तानी लोग इस 
विचित्र घटना को देखने के लिए उत्सुक थे ) कोई कहता था-- 
बंकिम बाबू कौन हैं ? कोई कहता था, जज साहब कहां हैं ? 
कोई कहता थ।--कर्नल साहब कहाँ हैं ? कोई कहता था--अँग- 
रेज़ ऑँगरेज़ मिल जायँगे और अन्त में बंकिम बाबू हार जायगे। 

दूसण कहता था--नहीं, नहीं । वेब्रिज साहब बड़े ईमान- 
दार हैं, वे चाहे जो करे, न्याय ही करेंगे। जज साहब कोई 
साधारण आदमी नहीं है । न्‍्यायमूति है । 

शबइर के अधिक वकील और मुख़तार भो आज यहीं 
उपस्थित हो गये थे | ऐला दृश्य बहरामपुर ने पहले कभी 
नहीं देखा था | बहरामपुर में जितने सी वकील और मुझ्तार 
थे, उन सब ने बंकिम बाबू का पक्ष लिया था। उधर कनेल 
सांहब भी वकील करने के लिए गये थे और कितने दी काले 
बकीलौ के द्रवाज़े को खब्खराया था, परन्तु सब ने बंकिम 


( डैम ) 


यू के विरुद्ध बकालत करना अस्वीकार कर दिथा। उन्होंने 

यही कंहा-मेंने बंकिम बाबू के वकालतनामे पर हस्तान्नर कर 
दिये हैं। अब कनंल साहब की मोह-निद्वा संग हुई और उनके 
सामने एक बड़ी कड़ी समस्या उत्पन्न होगई | ज़ब कनंल साहब 
ने देखा कि कोई वकील उनकी वकालत नहीं कर सकता तब 
उन्होंने मुख्तार करने का विचार किया। परन्तु मुखतारों ने भी 
नकारात्मक ही उत्तर दिया। अब साहब को आठे-दाल का 
भाव मालूम हुआ । 

साहब लोगों ने मिलकर कमिश्नर आदि सखाहबों के 
यहाँ प्रयल करना प्रारंभ कर दिया। कमिश्नर साहब ने काले 
आदमी के पास जाना अच्छा नहीं समझा । सब गोरों ने 
मिलकर जज साहब के यहां ही प्रयत्न करना अच्छा समझता । 
परन्तु जज साहब ने अन्याय करना स्वीकार नहीं किया। 
उन्होंने कहा--जबतक कनल साहब बंकिम बाबू से क्षमा 
नहों माँगेंगे तबतक में इन्हें छोड़ ही नहीं सकता ।” 

इस बात को सुनकर सब साहबो को बड़ा आश्चर्य हुआ । 
परन्तु लाचारी थी, कनल साहब को अन्‍्त में क्षमा माँगनी 
पड़ी । इस प्रकार बंकिम बाबू ने कनेल साहब के मान को महन 
करके ही दम लिया । 

क्‍ हुगली में 

सन्‌ १८७६ ई० के मार्च महीने में बंकिम बाबू की बदली 

हुगली को होगई | हुगली काँटोलपाड़ा से बहुत दूर नहीं है । 


( ४३६ ) 


इसलिए बंकिम बाबू अपने गाँव ही में रहते थे ओर हुगली में 
काम करते थे। हुगली में रह कर भी बंकिम बाबू ने उपन्यास 
लिखना बंद नहीं किया । जिन लोगों ने उनके उपन्यासों 
को पढ़ा है वे मली भाँति जानते हैं कि रागिनी उन का पक 
प्रसिद्ध उपन्यास है। द 


बंकिम बाबू ओर राभिनी 


बंकिस बाबू ने सन्‌ १८७६ ई० में रागिनी नामक डपफ्न्यश्स 
लिखा | इस उपन्यास की रागिनी ही नायिका है। इसीलिए 
बंकिम बाबू ने इसका नाम रामिनी रखा हैं। वास्तव में यह 
लाड लिटन के (॥00 5956 पै8४8 0६ 6प 0९॥) के आधार 
पर ही लिखा गया है और स्वयं बंकिम बाबू ने भी उस 
स्वीकार किया है। इलमें संदेह नहीं कि दोनों पुस्तकों की 
नायिकाओं में खूब समानता है। परन्तु भारत की परिस्थिति 
के अनुसार बंकिम बाबू ने उसमें कुछ परिवर्तन भी कर 
लिया है। 


'शणिनी एक अंधी लड़की है। यद्यपि रागिनी अपनी आँखों 
से नहीं देखती है तथापि उसका हृदय बहुत कोमल है। उसका 
हृदय फूल की तरह कोमल और बफु की तरह सफुद है। वहें 
बालिका बड़ी ही सरल है ओर पवित्रता तो उसका जन्म- 
सिद्ध अधिकार है। 


(६ छ० ) 


सत्रह वर्ष तक उसका विवाह नहीं होता। अब उसको 
उसके बाल्यकाल की बात संतुष्ठ नहीं कर पातीं। इतना तो 
वह समभगई है कि वह अब कुछ और अधिक चाहती है, परन्तु 
यह नहीं समझ पाती कि वह क्‍या चाहती है। वह अपने हृदय 
को टटोलती है, परन्तु उसे तब भी यह पता नहीं चलता कि 
वह क्या चाहती है । उसका हृदय अब रिक्त होगया है। 

अब रागिनी की वीणा के तार पहले की तरह नहीं बजते । 
: रागिनी फिर एक बार पुरानी रागिनी छेड़ना चाहती है, परन्तु 
न मालूम डसकी वीणा का कौन सा तार टूट गया है। अब 
रागिनी के जीवन की स्वरैकता नष्ट हो गई है और लाख प्रयत्न 
करने पर भी पहले की ली भऋनकार नहीं उठती। यह सब कुछ 
तो है, परन्तु स्वयं रागिनी भी इस परिवत्तन का कारण नहीं 
सममभती । द 

रागिनी की अवरुथधा भी अब बढ़ चली है । रागिनी ने 
किशोरावस्था को पार कर दिया है और अब वह युवावस्था के 
प्रांगण में पहुँच गई है। युवावस्था में प्रेम की लहर अवश्य ही 
उठती हैं। इस समय रागिनी की विचित्र दशा है.। उसके हृदय 
में प्रेम की लहर उठ रही हैं | रागिनी का यह प्रेम युवावरूथा 
की स्वाभाविक संतान है। _ 

इसी समय रागिनी ने शचीन्‍्द्र के शब्द को खुन लिया।. 
ओह ! इसी समय उसकी बुरो गति हो गई । शचीन्द्र की 
आवाज की मछुरता पर रागिनी अपने तत-बद्न की खुध भूल 


( ४१ ) 


जाती है, उस पर मुग्ध हो जाती है और उसके खुनने के 
लिए लालायित होने लगती है । 

शचीन्द्र के शब्दों ने रागिनी के केवल कानों पर ही प्रभाव 
नहीं डाला, किन्तु कानों के ढारा वे रागिनी के हृदय की तह में 
चैठ गये । इन शब्दों ने रागिनी की अन्तरात्मा को हिला दिया। 
शचीन्द्र के शब्दों ने रागिनों के हृदय में उस स्वर्गीय सुख का 
संचार कर दिया जिसे बहुत प्रयल्ल करने पर भी रागिनी व्यक्त 
नहीं कर सकी । रागिनी उसी दिन से शचीन्द्र पर मुग्ध हो 
गई ओर स्ल्रियों का सर्वश्रेष्ठ रल हृदय उसे अपित कर दिया। 
रागिनी उसो दिन से शचीन्‍न्द्र की प्रेमिका हो गई, परन्तु 
शझीन्द्र अभी तक यह नहीं जानता था कि रागिनी उस पर 
मर रही है। 

एक दिन शघीन्द्र ने रागिनी को स्पर्श कर दिया. भग- 
बान्‌ ! इस स्पर्श में कितना खुख था। और थी उसमें कितनी 
आकषण-शक्ति। यह स्पश लोहे को सोना बना देने वाला 
था। वह बिजली थी जिसने रागिनी के हृदय के सब तारों 
को बजा दिया, रागिनी आनन्द के मारे पागल हो गई। 
स्पशं का तो अन्त हो गया, परन्तु उसका प्रभाव ? वह तो 
सदा के लिए अमर हो गया । राभिनी. उस खुखद 
स्पशे की स्घति को नहीं शुल्आ खकी। इस अमर सुपश ने 
रामिनी के हृदय के प्रेम को ओर भी अधिक गहरा 
बना दिया | 


( छ२ ) 


इसी समय राणिनी के माता-पिता ने उसके विवाह कर 
देने का निश्चय कर लिया। उन्होंने हीरालाल से रागिनी का 
विवाह करना चाहा । हीशलाल ने भी रागिनी से विवाह 
करना स्वोकार कर लिया। परन्तु रागिनी ने हीरालाल से शादी 
करना स्वीकार नहीं किया। जब शागिनों के पिता को पता 
चला कि वह अपना विवाह दीरालाल से नहीं करना चाहती 
तब उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह समझता था 
कि इस अंधी बालिका से कोई सी अपना विवाह करना 
स्वीकार नहीं करेगा । उसने समझा था कि रागिनी 
से विवाह करने की बात स्वीकार कर के हीशलाल उसके 
साथ बड़ा उपकार कर रहा है। उसने अपने मन में यह 
भी समझा कि इस विवाह से रागिनी एक ठिकाने लग जायगी । 
परन्तु रागिनी ने हीरालाल से विवाह करना अस्वीकार कर दिया। 
यहीं से रागिनी के दुःख का श्रीगणेश होता है और वह 
भाँति भाँति के कष्ठो को भोगती है । अन्त में अपने घर 
से बहुत दूर गंगाजी के किनारे वह छोड़ दी जाती है | यहाँ 
पर उसका कोई अपना नहीं है। अब उसके दुःख का प्याला 
लबालब भर जाता. है ओर वह दुःख के मारे किंकत्तव्य 
विम्ृढ़ सी हो जाती है।इस दुखिया को सहायता देनेवाला 
अब इस संसार में कोई नहीं रह ज्ञाता । द 
. इस ढुःख के समय भी रागिनी अपने प्रेमी के वारे में बहुत 
सोचती है और अन्‍्त में इसी नतीजे पर पहुँचती है कि वह 


( छेरे ) 


अपने प्रेमी को किसी तरह/नहीं पा सकती । उसकी आशा 
प्रेम-लता अब सुरसा जाती है। अब वह अपने प्रेमी के बिना 
इल संसार में नहीं रहना चाहती | अब वह अपने इस दुःख- 
मय जीवन का अन्त कर देना चाहती है, क्योंकि इस संखार में 
आज उसका कोई सहायक नहीं रह जाता है। अब डसकी सहा- 
यता गंगाजी के।सिवाय कौन कर सकता है ? वह गंगाजी में 
डुब मरना चाहती है ओर उन्हीं में कूद पड़ती है । अमर- 
नाथ गंगा में से उसे निकाल लेता है ओर उसकी सेवा करता 
है । जब रागिनी गंगाजी में से निकलतों हैं तब उसकी 
अन्तरात्म और भी अधिक पवित्र हो उठती है। रागिनी 
अमरनाथ को आत्म-समर्पण कर देती है, क्योंकि वही उसका 
रक्तक है । अमरनाथ रागिनी से अपना विवाह करना 
चाहता है और उससे विवोह का प्रस्ताव भी करता 
है। रागिनी उससे अपना विवाह करना स्वीकार कर लेती है । 
परन्तु अब रागिनी किसी को धोखा नहीं देना चाहती । वह 
स्वीकार कर लेती है कि उसने अपने को शचीन्‍्द्र के हाथों बच 
दिया है। रागिनी ने अमरनाथ से कहा-- में आपको सब 
आज्ञाओं को शिरोधार्य करूँगी, परन्तु मैं आप के योग्य नहीं हैँ, 
मैंने अपना हृदय शचीन्‍न्द्र को दे दिया । 

अमरनाथ भी अब रागिनी से अपना विवाह नहीं करना 
चाहता । अमरनाथ प्रथल करके रागिनी का विवाह शचीन्द्र 
से करा देता है । 


( ४४ ) 


यह उपन्यास पठनीय है । इसमें और भी अनेक 
चरित्र हैं, परन्तु ये सब के सब रागिनी के लिए ही हैं। रागिनी 
इस उपन्यास की जांन है। यदि यह उपन्यास किसी दूखरी 
पुस्तक के आधार पर न लिखा गया होता तो इससे भी बंकिम 
बाबू का बड़ा नाम होता ! द 


 हबड़ा में 


सन्‌ १८-१५ ई० तक बंकिम बाबू ने हुगलो में ही नोकरी 
की । सन्‌ १८८१ ई० में इनकी बदली हबड़ा को हो गई ) हबड़ा 
में आते ही आते इनसे ओर बकलेंड साहव से कगड़ा हो गया । 
बकलेंड साहब हबड़ा के कलक्टर थे । क्‍ 

बंकिम बाबू सदा न्याय ही किया करते थे। इसलिए जब 
वे समभते थे कि यह मामला बनावटी है, तब वे. उसे छोड़ 
देते थे । इसपर कल्लेक्टर साहब इनसे चिद्व गये थे । 

एक बार कलेक्टर साहब ने यह हुक्म जारी किया कि 

कोई आदमी ((:००७प४६४9!6) चीज़ों से घश न बनवाये। 
इसका अनुवाद एक खाहब ने 'जलीय पदाथ' कर दिया। 
यही अनुवाद छाप भी दिया गया। 

यही नोटिस सबको बाँट दी गई। अख्ली व की एक 
बुढ़िया थी। उसका एक छोटा सा फोपड़ा था। इस झकोपड़े को 
उसने सूखे पत्तों से बनवाया था। यह नोटिस उस बुढ़िया को 
भी मिली | बुड़िया के समय में कलकसा-विश्वविद्यालय का 


( ४७ ) 


भी जन्म नहीं हुआ था। इसलिए बुढ़िया न तो अँगरेज़ी में 
बी० एू० पास थी और न बंगला ही ज्ञानती थी | उसने इस 
नोटिस को दूसरे से पढ़वाया । उन्होंने बुढ़िया से कहा--पानी 
से अपने घर को मत छुवाना । 

उसी दिल से बुढ़िया सावधान हो गई । उसने अपने 
आपड़े को ,खूब सूखा रकखा । 

कुछ दिलों के बाद स्युनिसपैलिटी के दूतों ने बुढ़िया से 
पहले तो घूस माँगी और जब घूस नहीं मिली तब इन लोगों 
ने बुढ़िया का चालान कर दिया । म्युनिसपेलिटी के 
_ चैयरमैंन ने उस बुढ़िया को . अदालत की हवा खिलाने का 
प्रबन्ध कर दिया । ्ि द 

यह झुक़दमा बंकिम बाबू के इजलास में भेज दिया गया। 
बंकिम बाबू ने इस मामले की ,खूब जाँच की। अन्त में 
उन्हें विश्वास हो गया कि सिपाहियों ने व्यथ ही बुढ़िया 
को तंग किया है। द 

बंकिम बाबू ने बुढ़िया को छोड़ दिया ओर अपने फेसले में 
लिखा--इसमें बुढ़िया का कुछ भी दोष नहीं है। बुढ़िया ने 
नोटिख का अर्थ नहीं समझा था। मैंने बढ़िया को नोटिस का 
अथे समझा दिया है। द 

जब बकलेंड साहब को चुढ़िया के छूट जाने का समाचार 
मिला तब वे लाल-पीले हो गये। उन्होंने बंकिम बाबू के फैसले 
के विरुद्ध एक नोट लिख दिया। 


( छदे ) 


. जब बंकिम बाबू ने इसे देखा तब वे भी बिगड़ खड़े हुए। 
उन्होंने उनके पास लिख भेजञा--आप मेरे बड़े अफसर नहीं हैं। 
आपने किस नियम के अनुसार मेरे फेसले के विरुद्ध नोट 
लिखा है ? आप को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। आप 
एक महीने के भीतर ही मुझसे क्षमा माँग लीजिए और यह 
सब कागजात कमिश्नर साहब के यहाँ भेज दीजिए । 

बकलड साहब ने क्षमा नहीं माँगी । बंकिम बाबू ने 
उन्हें इसी प्रकार छोडना अच्छा नहीं समभ्का 

इसकी कथा बड़ी लम्बी-योड़ी है । सबका . आशय 
यह है कि अन्त में बकलेंड साहब को भूख मार कर क्षमा माँगनी 

पड़ी । ये सब बाते कमिश्नर तथा लाट साहब के यहाँ भी 

पहुंची था । द 

इसके बाद बंकिम बाबू की बदली जाजपुर में होगईं। 
जाजपुर में बंकिम बाबू केवल ६ महीने ही रहे। बाद को जे 
वहाँ से फिर हबड़ा लोट आंये। उन दिनों रास्ता अच्छा नहीं 
था ओर रेलगाड़ी भी नहीं बनी थी। इसलिए धनवान लोग 
यात्रा प्रायः पाक्चकियों पर किया करते थे | जाजपुर से बंकिम 
बाबू ने रात के समय ही प्रस्थान कर दिया। सब लोग मना 
करते थे कि रात में आप न चलिए। संभव है कि रास्ते में डाकू 
मिले । परन्तु बंकिम बाबू ने इन बातों की कुछ चिन्ता न की | 

रात का सभझ्यय थां। शत भी ऑधेरी थी । चारों ओश 
निसतब्धता का अखंड राज्य था। इसी समय बंकिम बाबू 


( छ७ ) 


जाजपुर से जा रहे थे। रास्ते के दोनों ओर जंगल था । 
कार लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। कहारों ने अपने 
आगे कई आदमियों को देखां। वे सहम गये ओर च्श- 
मात्र में सब मामला समक गये | 

कहारों ने बंकिम बाबू की पालकी को धम से ज़मीन पर 
पटक दिया। इस समय बंकिम बाबू नींद को ऋपको ले रहे 
थे। उनको नींद टूट गई। उन्दोंने पलकों से मिकत कर 
कहा--औौन है रे ? क्या है ? 

कहाय तो पालकी पटक कर भाग गये थे, बंकिप बाबू के 
ग्श्नों का उत्तर कौन देता ? का 


स्न्य 


इसी बीच में डाकुओ ने बंकिम बाबू की पाल की को चारो 
ओर से घेर लिया । इन सब डाकुओं के हाथ में एक एक 
लाठी थी । है 
बंकिम बाबू ने देखा कि इल ड/कुओं की संख्या अधिक हे । 
तथापि उन्होंने चैय को नहीं छोड़! । उन्होंने अपने हृशथ में 
कदारों की एक लाठी उठाली ओर तब कहा--खबरद्‌ए (जो 
आगे बढ़ेगा मैं फ़ौरत उसे गोली से मार ढुँगा। 
डश्के मारे डाकू भाग खड़े हुए ! 
बंकिम बाबू ने देवी चोधरावी तामझ एक उपस्यास लिखा 
। उससे उन्होंने अपने इस अदछुसमद केः श्ली चित्र 
गींचा है! द 


हे 32 


( ४ई ) 


. जब बंकिम बाबू ने इसे देखा तब वे भी बिगड़ खड़े हुए । 
नहोंने उनके पास लिख भेजा--आप मेरे बड़े अफसर नहीं हैं। 

आपने किस नियम के अनुसार मेरे फेसले के विरुद्ध नोट 
लिखा है ? आप को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। आप 
एक महीने के भीतर ही मुझसे ज्ञषमा माँग लीजिए. और यह 
सब कागजात कमिश्नर साहब के यहाँ भेज दीजिए । 

बकलेंड साहब ने क्षमा नहीं माँगी | बंकिम बाबू ने 
उन्हें इसी प्रकार छोड़ना अच्छा नहीं समझका। 

इसकी कथा बड़ी लस्बी-चोड़ी है । सबका आशय 
यह है कि अन्त में बकलेंड साहब को ऋख मार कर क्षमा माँगनी 
पड़ी। ये सब बाते कमिश्नर तथा लाट साहब के यहाँ भी 
पहुँची थीं। द का 

इसके बाद बंकिम बाबू की बदली जाजपुर भें होगई। 
जांजपुर में बंकिम बाबू केवल दे महीने ही रहे। बाद को वे 
वहाँ से फिर हबड़ा लोट आंये। उन दिनों रास्ता अच्छा नहीं 
था ओर रेलगाड़ी भी नहीं बनी थी । इसलिए धनवान लोग 
यात्रा आथः पालकियों पर किया करते थे | जाजपुर से बंकिम 
बाबू ने रात के समय ही प्रस्थान कर दिया । सब लोग मना 
करते थे कि रात में आप न चलिए | संभव है कि रास्ते में डाकू 
मिले | परन्तु बंकिम बाबू ने इन बातों की कुछ चिन्ता न की! 

रात का सप्नय थां। रात भी ऑँथेरी थी । चारों ओश 
मिस्‍ल्‍तब्घता का अखंड शज्य था। इसी समय बंकिम बालू 


( 8७ ) 


जाजपुर से जा रहेथे। रास्ते के दोनों ओर जंगल था | 
कदार लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। कहारों ने अपने 
आगे कई आदमियों को देखा। वे सहम गये ओर क्षण - 
मात्र में सब मामला समझ गये | द 

कहारों ने बंकिम बाबू की पालकी को धरम से ज़मीन पर 
पटक दिया। इस खप्य बंकिम बाबू नींद को ऋपको ले रहे 
मे | उनको नींद टूट गई। उन्दोंने पालको से निरृज् कर 
कहा--औरन है रे ? क्या है ? 

कहदार तो पत्लकी पटक कर साग गये थे, बंकिप बाबू के 
प्रश्नों का उत्तर कौन देता ? का 

इसी बीच में डाकुओ ने बंकिम ब बू की पालकी को चारों 
ग्रोर से घेर किया । इन सब डाकुओं के हाथ में एक एक 
लाठी थी । क्‍ 

 बंकिम बाबू ने देखा कि इत ड(कुआं की संख्या अधिक है । 

तथापि उन्‍होंने जैये को नहीं छोड़! । उन्होंने अपने हाथ में 
कदारों की एक लाठी उठाली और तब कहा--खबरद्एर ! जो 
आगे बढ़ेगा में फौरत उसे गोली से माश दूँगा । 

डर्के मारे डाकू भाग खड़े हुए ! द 

बंकिस बाबू ने देवी चोधरानी जामझ एक उपत्यास् लिखा 
हैं । उससे डब्होंने अपने इस अछुसत का भी खत 
खींचा है। द 


( ४८ ) 


सन्‌ १८८८ ई० में बंकिम बाबू को बदली फिर अलीपुर को 
हो गई 

सन्‌ १८६० ई० में बंकिम बाबू ने पंशन के लिए प्रार्थना- 
पत्र दिया। पहले तो खरकार ने इसे नामंज़र कर दिया ) 
फिर पीछे से सरकार ने उनके प्रार्थनापत्र को स्वीकार 
कर लिया । 

सन्‌ १८&१ ई० की १७ सितम्बर को बंकिम बाबू ने चाज दे. 
दिया । उन्हें चारसों रुपया मासिक पेशन मिलती थी। 

सन्‌ १८७२ ई० में सरकार ने बंकिम बाबू को राय बहा- 
ढुर! की पदवी दी । द 


बंकिम बावू ओर विषवृत्त 


बंकिम बाबू का विषवृत्त' नामक उपन्यास अच्छा है। 
इसे बहुत लोग पढ़ते हैं। इसका अचुवाद भी अँगरेज़ी में 
होगया है। सूर्यमुखी एक डुश्खी स्री है। वह अपने पति को 
बहुत चाहती है। जब उसे पता चलता है कि उसका पति एक 
दूसरी स्त्री को चाहता है, तब उसे बड़ा कष्ट होता है। अन्त 
में वह अपने पति का बिवाह कुन्द से करा ही देती है। इसी 
कुन्द को उसका पति चाहने लग गया था। बहुत समालोचको 
का विचार है कि सूर्यसुखी एक हिन्दू स्त्री थी। उसे कष्ट 
भी अवश्य था। तथापि उसे अपना घर नहीं छोड़ना 
चाहिए था। ऐेला करना तो हिन्दू-प्था के विरुद्ध है । लोग 


( ४8£ ) 


सूर्यमुखी की दुदंशा के बारे में कुछ भी नहीं जानते ! उस 
बेचारी ने पति की इच्छित बात को पूरा कर दिया। अब उस 
घर में उसके लिए रहना असंभव होगया। इसलिए वह 
तीथयात्रा करने को निकल पड़ी । 


..._ कुछ लोगों का यह भी विचार है कि।इस उपन्यास में 
बंकिम बाबू ने विधवा-विवाद के बुरे परिणामों को दिखलाया 

है। परन्तु यह बात ग़लत है, क्योंकि बंकिम बाबू विधवा-विवाह 
के पक्षपाती थे। इस उपन्यास का ज्ञाट अच्छा नहीं है तथापि 
इस की भाषा बहुत अच्छी है । 


कृष्णकान्त का बिल 


बंकिम बाबू ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि यह 
उनकी अच्छी रचनाओं परे से हे। इसके दो प्रधान पात्र हैं 
प्रमर और रोहिणी । प्रमर प्रभावशाली, अभिमानी तथा कड़े 
मिज्ञाज़ का आदमी है। श्रमर की भूल से ही कुटुम्ब में अनेक 
आपत्तियाँ आ पड़तो हैं। गोविन्द के स्वभाव में पविज्नता का 
अंश भी अधिक था। गोविन्द का चरित्र भी अच्छा है, परन्तु 
उसके ऊपर रोहिणी की आँखों का प्रभाव अवश्य पड जाता 
है। वासना के घाट पर गोविन्द की नाव टक्कर खाती है और 
डूब जाती है। द 


( ४० ) 
बंदि 3 
केम बाबू ओर घन _ 


यह देखा जांता है कि विद्वान्‌ लोग प्रायः द्रिद्र हुआ 
करते हैं। परन्तु बंकिम बाबू के बारे में यह नियम लागू नहीं 
हो सकता । बंकिम बाबू को कभी धन की कमी नहीं हुई | इनका 
जीवन आनन्द में ही कटा। वे यह जानते ही नहीं थे कवि 
धनाभाव किसे कहते हैं । उन्हें ४७०० रु० पेंशन मिलती 
थी। जब इन्हें पेंशन मिलती थी तब पुस्तकों से भी इन्हे 
लगभग छुः हज़ार रुपये वाषिक की आमदनी थी । 


इतिहासज्ञ बंकिम बाबू 


इतना तो सब लोग जानते हैं. कि बंकिम बाबू एक प्रसिद्ध 
डपन्‍्थास-लेखक थे | परन्तु इस बात को बहुत कम लोग जानते 
हैं कि इतिहास लिखने वालो के लिए बंगाल में पथद्शक का 
काम बंकिम बाबू ने ही किया था । उन्होंने इतिहास के लिखने 
में प्रशंसनीय काम किया है। | 

बंगला भाषा में एक प्रकार से ऐतिहासिक पुस्तकों का 
अभाव सा था । यहाँ तक कि इनके पहले स्वयं बंगाल का ही 
कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं था। इस विषय पर राजहृस्टो 
मुकर्जी, माशमैन और स्टुअटे के इतिहास अवश्य थे, परन्तु वे 
 चास्तविक इतिहास नहीं. कहे जा सकते थे, क्योंकि उनमें 
घटनाओं का ठीक ठीक वर्णन नहीं हुआ था। 


(५.४१ ) 


बंकिम बाबू प्रायः उन बातों का विश्वास नहीं करते थे, 
जिन्हे लोगों ने बिना किसी आधार के मान लिया था। उनका 
यह हृढ़ बिश्वास था कि हम लोगों को अपने प्राचीन काल 
के खुन्दर तथा विस्तृत इतिहास का अवश्य ज्ञान होना 
चाहिए। इसके बिना हस लोग कुछ भी उन्नति नहीं कर 
सकते । चालीस वर्ष पहले बंकिम बाबू ने वखतियार खिलजी 
को बंगाल-विजय के संबंध में संदेह प्रकट किया था। उनका 
यद्द मत साधारण रूप से स्वीकृत इतिहास के विरुद्ध था। 
परन्तु नये आविष्कारों से बंकिम बाबू की बात की सचाई प्रकट 
हो गई है। अं 

बंकिम बाबू ने कहा था कि सब लोग इसी बात को 
स्वीकार करते हैं कि बंगाल के लोग शुद्ध आर्य हैं। परन्तु 
बंगाल में अनार्य भी बहुत थे। इन दोनों के रक्तों के मिलने 
से ही हम लोगों की उत्पत्ति हुई है। बंकिम बाबू ने ऐसा 
कह कर बड़ी वीरता का काम किया था, क्योंकि उस समय 
ऐसा कहना एक प्रकार का पाप ही था। परिडत हरप्रसाद 
शास्त्री ने तो अब इस बात को सब तरह से सिद्ध कर दिया 
है । बंकिम बाबू किसी बात को देश-प्रेम तथा अभिमान के 
कारण मानते हो,. सो बात नहीं थी, परन्तु वे प्रत्येक विषय 
में सत्य की खोज्ञ किया करते थे । न 

बंकिम बाबू कहा करते थे कि अकबर से हिन्दुओं की 
जितनी हानि हुई है उतनी और किसी भी राजा से नहीं । 


( ४२ ) 
समालोचक का काम 


बंगाल में अनेक समालोचक होगये हैं। परन्तु बंकिम बालू 
अपने समय के समालोचकों में से किसी से कम नहीं थे । 
इनकी समालोचनाओं से बँगला साहित्य को बड़ा लाभ हुआ । 
इनकी समालोचनाएँ गंभीर होती थी । 

निऊृष्ट साहित्य से तो वे घृणा करते थे। इसे वे साहित्य- 
पुष्पबाटिका का काँटा समझते थे। इसीलिए इस पर ते खूब 
हमला करते थे। जिस प्रकार वे निकृष्ट साहित्य से घृणा करते 
थे, उसी प्रकार वे खुन्दर और उपादेय साहित्य की प्रशंसा 
करते थे | बंकिम बाबू व्यर्थ ही किसी पुस्तक की न तो प्रशंसा 
करते थे और न निन्‍दा। सामयिक साहित्य की भो थे अव- 
हेलना करते थे। वे सच्चे समालोचक थे। 


बहुत लोगों का विचार है कि उनकी झ॒त्यु के बाद से 
अब तक बँगला-साहित्य में कोई ऐसा विवारवान्‌ तथा प्रतिभा- 
शाली समालोचक नहीं हुआ | बंकिम बाबू ने भवभूति के उत्तर- 
रामचरित की बड़ी अच्छी समालोचना की है। इस समा- 
लोचना का बँगला-साहित्य में उच्च स्थान है। 

समालोचनाएँ प्रायः विवेचनात्मक हीं होती है, अथवा 
पर्यालोचनाव्मक ही । परन्तु सच्ची समालोचना में दोनों प्रकार 
की समालोचनाओं का समावेश होना चाहिए । ब्रंकिम बाबू ने 
 शेखा ही किया है। 


( ४३ ) 

बँगला में 'साधना' नामक एक प्रधान पत्रिका है। इसमें 
श्रीरवीन्द्रनाथजी ठाकुर प्रायः लेख लिखा करते हैं। एक बार 
इसी साधना! में रवीन्द्र बाबू ने बंकिम बाबू के विषय में 
लिखा था-- 

जिस दिन से बंकिम बाबू ने संमालोचना करना छोड़ 
दिया, उस दिन से बंगला में कोई अच्छा समालोचक पैदा नहीं 
हुआ । बंकिम बाबू का स्थान आज तक इस अंश में रिक्त ही 
हैं। अभी तक उसका कोई अधिकारी नहीं पैदा हुआ | बंकिम 
बाबू की समालोचनाएँ बेँगला-लाहित्य में अराजकता नहीं 
फैलने देती थीं। बंकिम बाबू साहित्य-जगत्‌ के राजा थे। जो 
लोग बंकिम बाबू और आज-कल की समालोचनाओं के बारे में 
सोचेंगे वे इस बात को मुककंठ से स्वीकार करंगे कि वैसा 
समालोचक आजतक उत्पन्न नहीं हुआ | आज हमारे साहित्य- 
सिंहासन के राजा के उठ जाने से हमारे साहित्य में गड़बड़ी 
फैली हुई है । द 

एक बार ओर श्रीरवीन्द्रनाथ ठकुर ने बंकिम बाबू के बारे 
में लिखा था--- 

“बंकिम बाबू से कुछ लोग रुष्ट रहा करते थे। वे लोग 
बंकिम बाबू को व्यर्थ ही तिन्‍दा. किया करते थे। इसका एक 
प्रधान कारण यह था कि जब कोई आदमी बंकिम बाबू की 
नकल करता था तब वे उसकी धज्ञियाँ. डड़ाये बिना नहीं 
रहते थे | इसलिए ये लोग उनसे चिढ़ा करते थे। 


( ४७ ) 


“ बंकिम बाबूं प्रायः बंग दशेन' में ही समालोचना किया करते 
थे। मैं उनकी समालोचनाओं के बड़े श्रेम से पढ़ा करता था। 
कंभी कभी तो लोग उनकी समालोचनाओं से इतने चिढ़ 
जाते थे कि वे बंकिम बाबू को एक बहुत ही छोटा लेखक 
प्रमाणित करने का प्रयत्न करने लग जाते थे । 

: इन सब बातों के होते हुए भी बंकिम बाबू समालोचक 

के कत्तंव्य से विमुख नहीं होते थे। - 

बंकिम बाबू कभी कभी कड़ी समालोचना किया करते थे। 
परन्तु वे सत्य-पथ से कभी विचलित न होते थे। इन कड़ी 
समालोचनाओं के कारण कई बार उन्हे गालियाँ भी खानी _ 
पड़ती थीं। कई बार लोगों ने -दुवंचनों से उनका सत्कार 
किया था । सा 

«.. चन्द्रशखर 

बंकिम बाबू के एक उपन्यास का नाम चन्द्रशेखर है। इसमें 
बंकिम बाबू ने प्रताप के प्रेम का चरित्र-चित्रण किया है। प्रताप 
के प्रेम का स्वरूप विचित्र है। 

शेवलिनी एक ख़राब चरित्र की स्त्री है। उसका चरित्र 
भ्रष्ट है, क्योंकि वह अपने पति से सच्चा प्रेम नहीं कर सकती । 

प्रताप इसी शैवलिनी के पास कई बार आते-जाते हैं। 
परन्तु प्रताप का प्रेम वासनामय नहीं है। शेवलिनी प्रताप को 
जाल में फँसाना चाहती थी । परन्तु प्रताप का प्रेम बड़ा गहरा 
था। यदि प्रताप ज़रा-सा भी प्रेम दिखलाता अथवा अपने प्रेम 


( ५५ ) 


का शैवलिनी- से संकेत भी करता तो चन्द्रशेखर के घर की. 
प्रसन्नता का अन्त ही हो ज्ञाता । . २ 

चन्द्रशेखर अपनी ख्री का खदा विश्वास करता था। वह 
उसे एक पतिश्रता ख्री समझता था । 

प्रताप भी बहुत प्रेम करता था, परन्तु उसने अपने प्रेम को 
कभो प्रकट नहीं किया। प्रताप के प्रेम प्रकट करने का यह पहला 
और अन्तिम अवसर था। प्रताप लड़ाई के मैदान में मर रहा 
था । वह एक प्रकार से म्॒त्यु के पंजे में चला गया था। 
इसी अवसर पर उसने अपने प्रेम को प्रकट किया था। इसी 
समय रामानन्द स्वामी वहाँ आगये ओर उन्होंने प्रताप को 
संबोधन करके कुछ कहा | उसे खुनकर प्रताप के सारे शरीर में 
बिजली दौड़ गई।... 

शैेवलिनी उन औरतों में से एक है जो अपने वांसनामय 
प्रेम के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। इस पाप 
का उसे बदला मिला ओर उ का जीवन कष्ठमय हो गया 

चन्द्रशेखर अपनी पुखुतकों के पढ़ने में लगे रहते थे। 
ओर अपना कत्तंव्य समझ कर अपनी स्त्री को प्यार करते थे । 
इस उपन्यास के ये ही तीन प्रधान चरित्र हैं! 


धामिक विचार 


. बहुत लोग बंकिम बाबू को नास्तिक कहते हैं और बहुत 
लोग यह भी कहते हैं कि बंक्रिम बाबू एक ईश्वर में विश्वास 


( ४५ ) 


करते थे | जो ही, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सकता | बंकिम बाबू ने “कृष्ण चरित' नाप्रक एक ग्रंथ 
लिखा है । उक्त ग्रंथ से उनके विचार तथा ज्ञान का अच्छा 
पता चलता है| इससे यह भी पता चलता है कि उन्होंने 
महाभारत तथा कुछ पुराणों का भो अध्ययन किया था। 

इस ग्रंथ से भी यहो ध्वनि निकलती है कि बंकिम बाबू 
अवतार के सिद्धान्त को नहीं मानते थे, क्योंकि इसमें उन्होंने 
श्रीकृष्णचन्द्र को एक आदश पुरुष माना है| परन्तु कुछ लोगों 
का यह भी विचार है कि इस ग्रंथ में भी बंकिम बाबू ने श्रीकृष्ण - 
चन्द्र को अवतार स्वीकार किया है । 

बंकिम बाबू ने जब इस पुस्तक को लिखा था तब उन्हें 
खूब गालियाँ खानी पड़ी थीं | बंकिम बाबू ने श्रीकृष्णचन्द्र के 
चरित्र का विचित्र चित्रण किया है| जो लोग कृष्ण के भक्त हैं 
उनका गालो देना स्वाभाविक ही है । 


बंकिम बाबू ने श्रीकृष्णचन्द्रजी की सब बातों को स्वीकार 
नहीं किया है। बहुत घटनाओं को तो इन्होंने क्षेपक कह दिया 
है। श्रोकृष्णज्ञी की जिन घटनाओं के बारे में सब लोग विश्वास 
करते चले आये हैं। उन्हें बंकिम बाबू ने दोपक कद दिया है। 
इस कारण भो बहुत लोग बंकिम बाबू से चिढ़ गये थे । 
. डक्त अंथ के अतिरिक्त बंकिम बाबू ने धर्मतर्व और “श्रीमद 
भगवत्‌ गीता को टोका” नामऋू अंथ भी लिखे हैं । परन्तु 


(६ ७छुक ) 


अन्तिम पुस्तक पूरी नहीं होने पाई थी। धरम के संबंध में बंकिम 
बाबू के ये ही तीन प्रधान ग्रंथ हैं । | 

बंकिम बाबू के धांमिक भावों की विवेचना करंते समय 
उनकी लड़की की एक विशेष घटना का उल्लेख करना आवश्यक 
जान पड़ता है। इनकी बड़ी लड़की के पुत्र उत्पन्न होनेवाला 
था। जब उसे प्रसव-वेद्ना होने लगी तब बंकिम बाबू को भी 
इसकी सूचना मिल गई । उसकी प्रसव-वेदना ने बड़ा 
ही उपम्न रूप धारण कर लिया ओर वह व्याकुल हो उठी। 
बंकिम बाबू भी घबरा गये। वे अपनी लड़की को बहुत 
चाहते थे । 

बंकिम बाबू किसो के सामने पूजा नहीं करते थे। आम्य- 
न्‍्तरिक पूजा के विषय में विशेष रूप से कुछ नहीं कंहा जा 
सकता | परन्तु सब लोगों के सामने पूजा करने. का आज यह 
पहला ही अवखर था। बंकिम बाबू ठाकुरढद्वारे में प्मासन 
लगाकर बैठ गपे, उन्होंने अपनो आँखें मुंदली और ध्यानमन्न 
हो गये । 

इसके दो वर्ष बाद एक बार और बंक्षिम बाबू को भगवान्‌ 
की शरण लेनी पड़ी थो। इस समय उनका बड़ा नाती बीमार 
था ओर उसके बचने की कोई आशा नहीं थी । 


कभी कभी बंकिम बाबू इस प्रकार ईश्वर-आराधना में लग 
जाते थे, परन्तु वे इसमें अपना दिन नहीं बिताते थे । 


( ५८ ) 
लेखन-कला ओर शैज्लीं 


' सम्पूर्ण साहित्य, गद्य और पद्य दो भागों में बाँदा जा 
सकता है। परन्तु अधिक समालोचकों की राय है कि यह भेद 
केवल ऊपरी तथा बनावटी है, क्योंकि काव्य और साहित्य की 
आत्मा दोनों स्थानों पर पाई जाती है । कविता भी इन लोगों के 
अचुसार गद्य और पद्य दोनों में पाई जाती है। इन समा- 
लोचकों के अनुसार बंकिम बाबू के उपन्यासों में खूब कविच्च 
पाया जाता है। कुछ लोग बंकिम बाबू को कविता में ऊंचा 
स्थान नहीं देते, परन्तु गद्य में उन्हें बहुत ऊंचा स्थान 
देते हैं। सब लोग मुक्त कंठ से. इस बात को खीकार करते हैं 
कि गद्य-रचना में वे अछितीय थे । जब कभी कोई नया विचार 
उनके मन में आता था, तभी वे ऐसा करते थे। यदि लम्बे 
वाक्‍्यों से ठीक ठीक अथे समझ में न आवे तो यह एक बड़ा 
भारी -दोष कहा जा सकता है। बंकिम बाबू के बड़े बड़े 
वाक्यों का अर्थ भी स्पष्ट ही रहता है। उनके उपन्यासों मे 
भावों की ही प्रधानता पाई जातो है, भाषा की नहीं। इसी 
कारण उनकी भाषा बनावटी नहीं मालूम. होती । उनकी 
भाषा में बड़े बड़े वाक्‍्यों की भरमार नहीं होती । 


:  बंकिम बाबू -एक शैलो' के जन्मदाता कहे जा सकते हैं। 
इस शैली को उन्होंने स्वयं पैदा किया था । उन्होंने इसे न तो! 


( ५७६ ) 


किसी से उधार लिया था ओर न किसी से सीखा ही था। 
बंकिम बाबू की शैली उनके विचारों को प्रकट करने के लिए 
ही थी। बनावटीपन तो उनकी भाषा में पाया ही नहीं जाता । 
किसी के शब्द-भाण्डार से भी लेखक का भाषा-ज्ञान समझा 
ज्ञा सकता है। बंकिम बाबू का शब्द-भाणडार बहुत विस्तृत था। 
अपने भावों के व्यक्त करने का ढंग उनका बहुत ही सुन्दर 
था। बंकिम बाबू गँवारी तथा अस्पष्ट भाषा से घृणा करते 
थे । ज़ब उनके मन में कई भाव उत्पन्न हो जाते थे, तब वे 
उन्हीं भावों को व्यक करते थे ज्ञो उस स्थान के लिए सबसे 
अधिक डपयुक्त होते थे। अपने भावों को इस प्रकार दबाना 
पक अच्छे कलाबिद का काम है और बंकिम बाबू इस कला 
में निपुण थे | वे न तो अपनी कल्पना की गति को ही रोकते 
थे और न वे विचारों के ही दास बनते थे। कभी कभी बंकिम 
बाबू व्यांवहारिक तथा प्रांतिक साषा का भी प्रयोग करते थे, 
परन्तु उन भाषाओं का प्रयोग वे बड़ी कुशलता से करते थे। 
कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इन व्यावहारिक 
भाषाओं का प्रयोग, कोई भी इससे अधिक अच्छी तरह 
कर ही नहीं सकता था। उनकी शैली बड़ी सरल और 
मनोहर थी। द का 
बंकिम बाबू की शैली पूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि उससे 
सरलतापूर्वक, परन्तु पूर्ण रूप से भाव प्रकट किये जा सकते 
हैं । बंकिम बाबू ने किसी से न तो इस शैली को सीखा है और 


( ६8 ). 


न कोई उसकी नंकत़ ही कर सका है | इसलिए बंकिम बाबू की 
शैलो पूर्ण कही ज्ञा सकता है। अंगरेज़ी में एक कहावतहै :-- 
80ए46 45 00 कराता शैली ह्दी मचुष्य हे ! 


जब लेखक अपने विषय को भल्ी भाँति समझता है, तभी 
वह शेंली का जन्मदाता कहा जा सकता है। इस संसार में 
अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के पदार्थ पाये जाते हैं । परन्तु उत्तम 
कलाविदू वही कहलाएगा जो भद्दी चीज़ों का अपने लेखों में 
अस्तित्व ही मिटा दे और पाठकों को एक सुन्दर संसार की 
सैर करावे। बंकिम बाबू की गणना भी णेसे ही कलाविदों में 
की जाती है । 

बंकिम बाबू के जीवन-काल में बहुत लोगों ने उनकी शैली 
की बड़ी निन्‍दा की थी। परन्तु ये लोग इस बात को भूल जाते 
हैं कि जब बंकिम बाबू ने लिखना प्रारंभ किया था, उन दिनों 
बंगला भाषा भाँति भाँति के कीचड़ों में फंसी हुई थी। बंकिम 
बाबू ने इसे इन कीचड़ों से अलग खींच लिया। कुछ लोग 
उस समय संस्कृतमिश्रित बँगला के बड़े पक्तपाती थे, कुछ लोग 
व्यावहारिक भाषा को स्वाधोनता को ओर अधिक ध्यान 
दे रहे थे।. हक 

बंकिम बाबू ने और कई अड़चनों से वेंगला भाषा को 
स्वतंत्र बना दिया उनकी भाषा का बंगालियों पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा और बहुत से लोग उनकी भाषा की नकल भी करने लगे । 


( ६१ ) 


बंकिम बाबू की भाषा ने बंगाली साहित्य में एक नया अध्याय 
खोल दिया । 

इसमें तो कुछ भी संदेह नहीं कि बंकिम बाबू में कई गुण 
थे, परन्तु हास्य रस में तो उन्होंने कमाल कर दिया था। कमला- 
कान्त में उन्होंने हँसी में खूब सफलता प्राप्त की है। लोगों का 
विचार है कि कमलाकान्त एक बहुत ही ऊँचे दर्ज की पुस्तक 
है। उसमें सब कुछ है, करुणा है, दुःख है, हास्य है और 
ताना है । 

पंचनन्द्‌ और गोबरगनेश आदि पुस्तकों में बंकिम बाबू की 
इसी पुस्तक कमलाकान्त की नक़ल की गई है, परन्तु इन लोगों 
को चैसी सफलता नहों मिली । 


प्रतिमा ओर सफल्लता 


टेकचन्द्र ने भी बंगला भाषा में उपस्यास लिखना धारंभ 
किया था । परन्तु कला की द्वष्टि से बंगाली उपन्यासों के 
जन्मदाता बंकिम बाबू ही कहे जा सकते हैं।उस समय 
बंगाली लेखकों के मार्ग में कई प्रकार की कठिनाइयाँ थीं । 
परन्तु बंकिम बाबू की प्रतिभा ने इन सब कठिनाइयों को दूर 
कर दिया । सबसे पहले उन्होंने ही बंगाल में खुरुचि उत्पन्न 
की थी | इनके पहले गाली-गलौज़ का बाज़ार खूब गरम हो 
जाता था, भ्रष्ट कहानियाँ खूब निकलती थीं और निन्‍्दा तथा 
अपमानजनक हास्य का बोलबाला था। परन्तु उन्होंने बंगाली 


( देर ) 


साहित्य से इन बुराइयों को निकाल बाहर क्रिया । उनकी सब 
कहानियों तथा उपन्यासों में हास्य रस की अच्छी सामग्री है । 
बंकिम बाबू के उपन्यासों में उनकी पवित्रता का परिचय 
मिलता है। वे. ज्रिस पदार्थ को छूते थे, वद सोना हो ज्ञाता 
था, जो विषय उठाते थे उसे श्रेष्ठ बना देते थे, और जिस 
विषय पर लिखते थे उसे सरुपष्ट कर देते थे। उनकी धारणा 
बड़ी प्रबल थी। उनके साहित्यिक फैसले बड़े मार्क के होते थे । 
उन्हे मनुष्य-स्वभाव का अच्छा ज्ञान था। उनमें करुणा की 
मांत्रा अधिक थी। . 

विद्यासागर ने भी बंगाली भाषा का खुधार किया था 
परन्तु उन्हें बंकिम बाबू की तरह सफलता प्राप्त नहीं हुई । 

ज्ञित्त समय बंकिम बाबू ने अपने उपन्यासों को बँगला में. 
लिखना प्रारंभ किया था, उस समय बंगाल में अँगरेज़ी का बड़ा 
प्रचार था। कुछ लोग संस्कृतमय बँगला लिखते थे और व्यव- 
हार में एक दूसरी ही भाषा आ रही थी। उस समय साहित्यिक 
और व्यवहार की भाषा में बड़ा अन्तर था। कुछ लोग साहि- 
त्यिक ओर व्यावहारिक भाषा के मिलाने की आवश्यकता ही 
नहीं समभते थे | ऐसे लोगों के उदाहरण देने के लिए बंगाल 
के प्रसिद्ध कवि माइकेल मधुसूदनदत्त का. नाम लिया जा 
सकता है । उनका विचार था कि ऊँचे विचारों के प्रक८ करने 
के लिए संस्कृतमय बंगला पर्याप् है ओर साधारण बोल- 
चाल, की ,एक भाषा अलग है ही.। फिर इन दोनों के मिलाने 


( ६३ ) 


से क्या मतलब हासिल होगा ? परन्तु बंकिम बाबू का विचार 
था कि इन दोनों के बीच की दोवार को तोड़ डालना चाहिए ।' 
उनको इस काम में बड़ी सफलता हुई। 
बंकिम बाबू सत्य के पुजारी थे, सुन्दरता के दांस थे और 
कल्याण के चाहनेवाले थे। भद्दी बातों का तो उन्होंने कहीं 
वर्णन ही नहीं किया है.। उन्होंने सदा सुन्दरता का ही वर्जन 
किय। है| दुष्टों के चरित्र का तो उन्होंने वर्णन किया ही नहीं ! 
जब कभी उन्होंने इनके संबंध में लिखा भी है तब सज्जनों के 
चरित्र की उज्वलता दि्खलाने के विवार से ही ऐसा किया है.। 
बंकिम बाबू ने अपने उपन्यासों की सहायता से हम लोगों 
में देशभक्ति, कत्तेव्य-परायणता आदि अच्छे गुणों का समावेश 
करने का प्रयल्ल किया है। इन उपन्यासों में, बंकिम बाबू ने 
प्रायः हम लोगों को अपनी प्राचीन संभ्यता तथा महत्ता 
आदि का स्मरण कराया है। डर । 

._ इस कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि बंकिम बाबू भारत 
की बुराइयों की निन्‍दा ही नहीं करते थे। वे-हम लोगों की 
कंमज़ोरियों की. खूब कड़ी समालोचनां करते थे। स्वार्थ 
कायरता और धार्मिक मिंथ्या विश्वालों की, बंकिम बाबू ,खूब 
धज्जियां, सो उड़ाते थे। उनका विचार था कि इन्हीं सब 
दुर्गणों ने हिन्दू ज्ञाति कों कमज़ोर बना दिया है। 

वे प्राय; हम. लोगों के सामने: आदुशे, चित्र ही रखा करते 
थे । वास्तविक संसार का भी उन्होंने चित्र खींचा: है, परन्तु 


५ दैए ) 


अधिक्रतर उनके चित्र आदर्श संसार के ही हैं। इसीलिए 
बंकिम बाबू ने बंगाली स्त्रियों के हाथ में तलवार रखी है और 
उन्हें लड़ाई के मेदान में भी भेज दिया है। सब लोग जानते 
हैं कि बंगाल के पुरुष इस काम के लिए प्रसिद्ध नहीं हैं। 
मेरे इस कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि बंगात्ियों ने 
कभी तलवार चलाई ही नहीं, परन्तु केवल यह कि, वे राज- 
पूतों की तरह तलवार चलाने में प्रसिद्ध नहीं हैँ। बंकिप बाबू 
के उपन्यास की ओरते लड़ाई के मैदान में पंतरा बदलती 
हैं, पुरुषों की तरह युद्ध करती हैं और अन्त में पुरुषों की तरह 
मरती भी हैं।कदाचित्‌ इससे बंकिम बाबू का अभिमप्राय, 
बंगालियों को राजपूतों की वीरता का आदर्श सिखलाना हो 
ओर एक आदश्शंवादी सर्वथा ऐसा कर सकता है । 
बंकिम बाबू अपने उपन्यासों से देश भर में राष्ट्रीयता का 
मंत्र फूकना चाहते थे ओर उन्हें इस काम में सफलता भो 
प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा था कि एक दिन “बन्दे मातरम! 
की ध्वनि से सारा भारत गँज़ उठेगा ओर आज हम ऐसा दी 
पाते भी हैं । बंगाल में तो उन्होंने अपने लेखों से जातीयता 
तथा राष्ट्रीयता का मंत्र फक दिया था द 
. बंकिम बाबू सोन्दर्योपासक थे । वे सब चीज़ों में सुन्दरता- 
ही देखते थे | उनके पहले के सब उपन्यास कला के 
लिए ही लिखे गये है, परन्तु इनके अन्तिम तीन उपन्यास 
आननन्‍्दमठ, देवी चोधरानी ओर सीताराम उपदेश के विचार 


( ६५ ) 


ले लिखे गये हैं । दोनों दशाओं में बंकिम बाबू को बड़ी 
. सफलता प्राप्त हुई है। यदि उन्होंने पिछले तीनों उफ्यासों 
को न लिखा होता तो हम लोग उनकी प्रतिभा के केवल 
एक ही अंश से परिचित होते | इस प्रकार बंकिम बाबू ने 'कला 
कला के लिए” और 'कला उपदेश के लिए! दोनों बातों में 
पथ-प्रद्शक का काम किया है । ह 


स्वगंवास 


भारत में बहुत लोग बहुमूत्र के शिकार हो जाते हैं। 
बंकिम बाबू को भी यह रोग हो गया था। बहुत दिनो तक 
इस रोग ने उग्च रूप नहीं धारण किया । परन्तु सन्‌ १८६४ ई० 
में इस रोग ने बंकिम बाबू को तंग करना शुरू कर दिंया। 
उनको अब नींद नहीं आती थी ओर दिनि-रात में कई बार 
पेशाब करना पड़ता था | 
बंकिम बाबू के घर के लोगों ने उनकी ओषधि करने का 
प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया। परन्तु वे समझ गये थे कि यह 
रोग साधारण नहीं, घातक है। इसीलिए उन्होंनें कहा--मेरा 
मरना तो अब निश्चय है। यदि तुम लोग मेरी ओषधि न 
कराओगे तो तुम्हारे मन में चिन्ता रह जायगी। इसलिए 
. तम लोग अपना मोह मिटा लो । शी 
..बंकिम बाबू के इल कथन के अछुसार उनका ओषधि होने 
लगी । परन्तु “मरज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की ।! 


( ६ ). 


: अब वे बहुत दुबल हो गये ओर चलना किरना तक कठिन 
हो गया। उनकी मूत्र-नली में एक फोड़ा देख पड़ा । इस कारण 
सब लोगों की चिन्ता और भी बढ़ गई। बड़े बड़े डाक्टर 
बुलाये गये ओर उनकी राय लो जाने लगी । लोगों को विश्वास 
हो गया कि यही फोड़ा प्राण-घातक होगा | कलकत्त के प्रसिद्ध 
डाक्टर बुलाये गये। उस समय सारे कलकत्ते में सरज़री 
में ओब्रायन साहब का बड़ा नाम था। सब लोगों ने उन्हीं के 
बुलाने की राय दी | ओबायन साहब बुलाये गये | उन्होंने फोड़ा 
देखकर कहा कि इसे शीघ्र ही चीरना चाहिए। परन्तु बंकिम 
बाबू ने इसका घोर प्रतिवाद किया और फोड़ा चोरने नहीं 
दिया । 

जब सब डाक्टर लोग चले गये तब बंकिम बाबू 
मे कहा--चाहे जो करो, अब में बच नहीं सकता! अब 
मेरे दिन पूरे हो गये हैं ओर बहुत शीघ्र में इस संसार से उठ 
जाऊँगा। 
अन्त में फोड़ा चीरा नहीं गया और साधारण दवाइयाँ 
ढीने लगीं। दो-तीन दिन के बाद फोड़ा आप ही आप फूट गया 
ओर उसमें से सब दूषित रक्त निकल गया । डाक्टरों ने समझा 
कि अब सब मामला ठीक है। स्वयं ओवायन साहब ने कहा-- 
अब रोगी की जान बच ज्ञायगी। अब कोई डर नहीं है। 

उसी खमय बंकिम बाघू ने कहा--डर तो है ही । इतना 
दीनहीं, में अब किसी तरह बच नहीं सकता। आपलोग 


( ६39 ) 


अपने मन के अनुसार चिकित्सा अवश्य करते रहिए, जिससे 
घरवालों को मेरे मरने के बाद पश्चाक्ताप न हो । दो-तीन 
दिन के बाद उसी पुराने घाव के पास एक नया जाये 
दिखलाई पड़ा । इसमें नश्तर नहीं दिया गया। इन फोड़ों के 
कारण बंकिम बाबू की बड़ी बुरी दशा हुई। बंकिम बाबू ने कहा 
कि मेरे सब संबन्धियों को तार देकर बुलालो | मेशा अब अंत 
समय आगया है। है 

आत्मीयजनों के तार दिया गया। कोई समय पर पहुँचा 
ओऔर कोई नहीं पहुँच सका | सन्‌ १८६४ ई० में लग- 
भग ५० व की अवस्था में इनका स्वगगंवास होगया। इस 
समय उनकी स्त्री वहीं पर खड़ी थीं और अपने आत्तनाद से 
चारो दिशाओं को गुजा रही थीं | द 

ज्ण भर मे यह शोक-समाचार चारों ओर फैल गया। 
बंकिम बाबू का मकान दशकों से भर गया। इसी समय झुरेश 
बाबू ने एक स्लिप छुपवा कर शहर भर में बंटवा दी। सब 
लोग बंकिम बाबू के घर पर एकत्रित हो गये। कलकत्ते भर , 
में यह समाचार बिजली की भाँति फैल गया। 

बंकिम बाबू की अर्थी तैयार करने में बड़ी देर लगी। फिर 
यह अर्थी कालेज-स्ट्री: और कारनवालिस-स्ट्रीट से होकर 
तिकली । ब्राह्म-मंदिर के पास यह अर्थी रकखी गई। 
बंकिम बाबू की अर्थी के साथ बहुत आदमी थे। आंद- 
मियां का ताँता बंधता ही गया। जब शव हेंदवा के पास 


( द८ ) 


पहुँचा तब भीड़ बहुत बढ़ गई थो। फिर बंकिम बाबू की 
अर्थी थियेदर के सामने रखी गई। धीरे धीरे बंकिम बाबू का. 
शब नीमतत्ला-घाट पहुँच गया। यहाँ पर भीड़ और भी 
अधिक हो गई। बहुत लोगों ने शव के ऊपर फूलों की 
वर्षा की । द द 
- जब बंकिम बाबू की चिता जलने लगी तब बहुत लोग 
ये रहेथे। | । 
-./ इस प्रकार किसी कवि अथवा लेखक के लिए बन्ञाल ने 
पहले -ही-पहल इतना प्रेम दिखलाथा तथा इतनी प्रतिष्ठा की । 


विदेशों में ख्याति 


बंकिस वाबू अपने समय के सबसे बड़े उपन्‍्यास-लेखक 
माने गये हैं। बँगला-लाहित्य मे इनका ऊँचा स्थान है। इस 
कथत का यह अभिप्नाय नहीं है कि बंकिम बाबू का नाम केवल 
बंगांल ही में है। उनकी पुस्तकों का अलुवाद भारत की 
प्रायः सभी भाषाओं में हो गया है । इसके अतिरिक्त विदेशियों 
ने भी बंकिम बाबू की प्रशंसा की है। बहुत लोगों ने इस ब(त 
को भी स्वीकार किया है कि बंकिम बाबू ने अगरेज़ी उपत्यासों 
से बहुत सहायता ली है, परन्तु इस कंथन का यह अभि- 
प्राय नहीं है कि वे नक़ल करते थे। 
_ ज्ञब बंगाल में बंकिम वाबयू का नाम भ्रखिद्ध नहीं हुआ 
था, तभी उनकी पुस्तक “दुर्ग शनन्दिनी/ का अनुवाद इंगलेड में 


( ६६ ) 


हुआ था और वहाँ के लोगों ने इसकी प्रशंसा की थी। खत 
१८७५ ई० में प्रोफ़ेसर कोवेल ने “मैकमिलन मेशेज़ीन” 
नामक पत्रिका में “दुर्गंशनन्दिनी”” नामक उपन्यास की समा- 
लोचना लिखी थी। उस लमस्बी-चोड़ी समाक्नोचना का कुछ 
अंश यहाँ दिया जाता है--'दुर्गंशनन्दिनी एक णेतिहासिक 
उपन्यास है। इसमें पौराणिक समयों की कथा नहीं है। इसके 
सब दृश्य अकबर के समय के हैं । इसमे विस्तृत घटनाओं का 
वर्णन नहीं है। इसमें मनुध्य-स्वभाव ही का अधिक वर्णन है। 
इस पुस्तक में प्रतिदिन के हन्द्ों का अच्छा वर्शन है। बंकिम- 
चन्द्र चटर्जी ने और भी कई उपन्यास लिखे हैं। परन्तु 
दुर्गेशनन्दिनी को उनके देशवालों ने अधिक पसंद किया है। 
बंगाल में इस पुस्तक का बड़ा नाम है। ऐतिहासिक उपन्यास 
बंकिप्रचन्द्र चटर्जी के उपन्यासों से ही प्रकट हुए है ।” 
प्राफेलर कोचेल साहब को छोड़ कर अन्य अँगरेज़ों ने भी 
बंकिम बाबू के उपन्यासों की समालोचना की है। उदाहरण 
के लिए हम मिस्टर फिलिप को ही ले सकते हैं । इन्होंने बंकिम 
बाबू के कपालकुरडला नामक उपन्याल का अँगरेज़ी में अचु- 
बाद किया है। उन्होंने उक्त अनुवाद के पहले एक भूमिका 
भी लिखी है। उस भूमिका में उन्होंने लिखा है--भारत के 
देशी तथा प्रांतीय साहित्यों में पढ़ने योग्य कुछ सी लामग्री नहीं 
है। हाँ, बंगाली साहित्य में कुछ सामग्री अवश्य है| बंकिम ने 
अपने उपन्यासों को अँगरेज़ी उपन्यासों के आधार पर लिखा 


(६ ७० ) 


है। उनमें मोलिकता का अंरा भी सिल्लतता है | इललिए 
यह नहीं कहा जा सकता कि बंकिम बाबू ने नकल किया 
है। बंगाली साहित्य तथा बंगाली भाषा उनके बहुत ऋणी है । 

हाल ही में जे० डी० एराडरसन साहब ने बंकिम 
बाबू की चार कहानियाँ का अनुवाद किया है। इसका नाम 
इन्होंने *70648 374 ०॥॥९7' 3[070 ” रकखा है। इसमे. 
नन्‍्दलबोस ओर सुरेन्द्रनाथ कार के दो चित्र हैं। इस अनुवाद 
की बड़ी प्रशंसा की जाती है। कहा जाता है कि इस अनुवाद 
में मौलिक भ्रंथ के सब भाव आगये हैं। 

मिख्यर आर० तल्यू फ़्जर ने साश्तबष का साहित्यिक 
इतिहास लिखा है । उसमें उन्होंने लिखा है-भारतवर्ष के 
सर्व-प्रथम और प्रतिभाशाली व्यक्ति बंकिमचन्द्र चटर्जी 
हैं। पश्चिम के लोग इनके उपन्यासों में भारतीय जीवन और 
विचार की ऋलक अवश्य पावंगे। बंकिम बाबू में एक नहीं 
अनेक गुण हैं। बंकिमचन्द्र में पूव देश के कवियों की प्रतिभा 
है, उनमें कला है, भारत की उच्च जाति का चिह्न है, चरित्र- 
चित्रण करने की शक्ति है और चित्र खड़ा करने की सामथ्य 


हे 


है! 

कन्द के प्रति नगेन्द्र के प्रेम में बंकिमचन्द्र ने कमाल किया 
है । कन्द का चित्र, कालिदास, बैरन ओर जयदेव का स्मरण 
दिलाता है। और सूर्यमुखी का प्रेम शेक्लपियर बालूमीकि 
तथा स्टील का स्मरण कराता है। 


( ७१ ) 

सन्‌ १८७४५ ई० में नाइट नामक एक. आऑगरेजी महिला ने 
ऋष्णकान्त की वसीयत' का अँगरेजी में अनुवाद किया था। 
इस अलुवाद की भूमिका आक्खफोड्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध 
प्रोफेसर ब्लूमहाड़े ने लिखी है। इस भूमिका में उन्होंने लिखा 
है--भारत में आज तक जितने उपन्यास-लेखक होगये 
हैं, उन खब में बंकिमचन्द्र चटर्जी सर्वश्रेष्ठ है। किली दूसरे 
लेखक ने बंगाली साहित्य की शैली की उन्नति बंकिमचन्द्र की 
तरह नहीं की है। 'वर्टर्जी ने बंगाली भाषा के महत्त्व को बहुत 
बढ़ा दिया है। वे साहित्य के कूड़ाकरकट की बड़ी कड़ी 
आलोचना करते थे । बंकिमचन्द्र भारतीय जीवन तथा 
हिन्दू धर्म के दोषों की खूब कड़ी आलोचना किया करते थे । 
इन सब बातो ने बंगाली साहित्य में एक प्रकार को क्रान्ति- 
सी पैदा कर दी है। जोवन के अन्त में बंकिम बाबू धर्म का 
खुधार करना चाहते थे और भगवदुगीता के उपदेशों के अज्॒- 
सार काम करना चाहते थे।. 


